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भूमिका 


सव्य, धर्म, ईदवर, मानव श्रादि के सम्भन्धमे भारतीय मनीषाने 
प्राचीन काल से हौ बहुत गहन, गम्मौर श्रौर व्यापक चिन्तने किया रै । वेदौ पौर 
उपनिषदौ मँ दर्न की रहस्यमय गुत्यियो को उजागर करे के साथ-साथ व्या 
वहारिक जीवन के सत्यको भी विविध प्रकारसे रुमक्लायाग्याहै । एक ही सत्य 
ह, विद्वान उपे विदिष नामों से पुकासेर्है 

"एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति" 
ऋग्वेद 1/164/46 
च्छ्ेदमे ही कहागयाहैकिसत्यका मार्गं सुख से गमन करने 
योग्य, सरल है - 
शुमा ऋतस्य पन्थाः" 
मनुस्मृति "सत्य" को नोति से जोढती &-~ 
"त्य प्रयत्‌, भियं ग्र.यात्‌ मा ब्र.यात्‌ संत्यमप्निषम्‌” 

(सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किन्तु जो भर्रिय ले, 
एेसा सच्च हदौतो भौ न बोलना वाहिए } 1 सत्यका साक्षाकार सरत नहीं । 
ईदावास्य उपनिषद्‌ मे षृहादैकिसत्यकामुख स्वर्णे पात्रसे ठकाहै। सत्य 
धमं देखने के लिए हे पूषन्‌ उसे तू हटादे - 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तच्वं॑पूयन्नपावृणु सत्यधर्माय दुष्टये।] 
ईशावात्य--15 

मुण्डकोपनिषद्‌ ने सत्यं की जीत घोपित करते हृए कहा रै कि सदय 


ह विजयौ होता है, मूड नही क्थोङि वहं देवयान नाम मर्गं सत्य्‌ से परू 
६ै- 


“सत्यमेव जयति नानृत सत्येन पःथा विततो देवयानः 
मुण्डक 3/1/6 
"थम" के सम्वन्य मं जितना विम्तन भास्तमे हश्रा रै, उतना वायद 
ही किसी श्रन्यदेदमेहुमराहये। धर्मे शव्द ध्यु" (-षारणकसना) धानु ने 
वनाद । धर्मसेही सवं प्रजा वधी हुई रै श्रत जिसमे सब प्रजाका धारण होता 


है दहीधमेहै । समग्रवेदधमंकामूतरु- 


श्वेदो ऽपिलो घरममूलम्‌' 
धमं समस्त विद्व का श्रायार है-- 
श्धर्मो विदवस्य जगतः प्रतिष्टा" 
महाभारत मे कहा मथा दै कि जो धमं दूसरे धमं का विरो करता 
टै वह धमे नटीं कष्मं ६ । मन्‌-स्मृतिमे घर्मं के दस्त लक्षण वनय गये दै 
धेयं, सहिष्णुता, भन पर नियन्वरण, चोरौ न करना, परितरिता, 
इन्द्रियनिग्रह, युद्धि व विद्या को साय रखना, सत्य वो्तना, रोध न करना } 
यो धमं का श्रयं कत्तव्य भी किमा जाता है 
पं शास्यो में मे" ब्द का प्रयोग प्रायः नैतिकताया नैतिक 
भ्राचरणके लिए रिया गया है 1 हमारे यहं चार पुस्पार्थोमे एक श्वमं' दै। 
धर्म का ज्ञान भूतिस दता । मानव के कत्याण मे स्म शति प्रतिपदिति 
उपायही धमं कहतति है। 
शरावे जाति भारत की सर्वभ्रे्ठ सौर प्राचीन जाति मानौ जातो है । 
श्रये जाति का प्रारम्भिक दृष्टिकोण सतोगुणी व सर्वागीण जातीयधा भो सामू- 
दविक प्रगति को मुख्य ल्य भान फर चलता हे । ऋक्‌ संहिता ॐ प्रन्विम मन्न भे 
कहादैफितुम लोगो का हृदय समान हो, सृंकस्प समान हो, मन समान हौ, 
जिस प्रकार तुम्हारा यद्‌ सराहचय्ये बहुत सुन्दर बन्‌ सके -- 
ममानौ व पाक्तिः समाना देदयानि वः । 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ।+ 
च्छ. 10/191/4 


यजुवद सँ कामना क गयो ह कि श्वर फो देसी छपा दो कि दम 
दतवनक र वचन हौ मूलने कृते पिले व कल्याणकारी दृश्य ही देखने को मिते- 

अद्रं कर्णेभि श्यणुयाम देवा 

भद्रं पक्षमाक्षभिये जन्नाः 

यजु. 25/12 
श्यो ते चनुर्यव कुटुम्बकम्‌! का दृष्टिकोण भ्रपना कर सव के योगक्षेम 

की मंगन-कमना की-- 
सर्वे भवन्तु सु्िनः सर्वे सन्तु निरामयः 
सये भद्राणि पञ्यन्तु मा कदिचद्‌ दुख भाग भवेत्‌ ।! 

इस सुख को पधाने के निए ्ावदयक है कि हम यह जानं कि 

रुमा मे ही सृख है, भ्रत्य मे सुल नही है-- 
श्यो वै भरमा तत्सुखं नात्य सुरमस्ति" 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 7/23 

हमारे देश मे जब तक यह उदात्त दृष्टि जीवन का मार्ग-द्शंन फरती 
रही, राष्ट की समृद्धि, उन्नति गौर विकास का पय प्रशस्त रहा परज्यौँदही द 
चिन्तन मै बदलाव प्राया, हमारा समाज विभिन्न प्रकारके व्यामोहो से ग्ररत 
होकर दुर्य श्रौर अर्जर वन गया । 

'पुनर्जागरण' शरो संजीव कश्यप के विभिन्न अवसरो एवे विभिन्न 
स्थानों पर द्यि गये भाषणोंका संग्रह हं । इसमे 9 भापणहै भो विभिस्न विषयों 
पर हैँ पर इनमे प्रधानतः सत्य, धर्म, ईश्वर, कमे, मानद प्रादि पर विष्वार करिया 
भयाद) योतो हजार वर्पो से नके सम्बन्ध मे देश-विदेदा मे विचार, चिन्तन, 
मनन होता श्राया ह पर वर्तमान मे इनके स्वरूप एवं प्रास्तमिक्ता का ज्ञ प्रता 
बरयक है । एकश्रोर प्रमाजमे प्राचीन रूष्याहतो दरखरी भोर वैज्ञानिक 
विकासं } भनुप्य चांद पर उतर गयाहं भौर भरन्यप्रहोकी याचाकी तैयारी कर 
रहा है फिर भी भ्राज के खत-परात, हत्या-फाण्ड भौर नर-~सद्ार भो देख कर 
हेषा महीः लगता क्रि भरादिमं युग के बरदर मानव में मोई न्तर प्राया है। सभी 
ध प्रवतो प्रेम प्रौर मादर की वातक्रही पर उनके जाति हौ उसके 


परनुयात्रियौ ने उनके चरण-विह्लौ पर शत्यर की षकं रखुर्दी। स्त्य का 
लोप दहै गया गौर्‌ शृडम्बरतैने धर्मं करौ जबहनेवी। श्रपुने श्रापको जानने 
भाल-साक्त्कार कएने कौ वातत परायः समी धर्मे गुरम्नोने दोहयायौ पर श्राग 
का मानव वाजि विक्ठकौ घन्धौ दोद्‌ मे इते भून गमा । “त्य को अनुभूति" 
मे तेलक वतेमान दुरदंशा दै. कारणो का विश्नेदण करे हृष कहता है, कमी हमत 
अपने प्रापो जाने की-यहकानःे फ कोय ही नहीं कौ जबकि समी वैगम्बसें 
नेश्रातत मूधारकी वातकी 4" उका मतद कि श्रमे भीतर फे सत्य को पट 
चाननेसे दही प्रत्येक मानव का सुधार प्रीर ससार कामला संभव ह 1 
श्स्वर साकार है या निराकार ? क्या ईवर. भल्ला, गड श्रादि सव 
एक है शरौर उनमें केवल नानमरेद है ? विभिन्न धमविनम्बी फिर वयौ एकं दरसरे 
का विरोषधकरतेरहै प्रौर भापसमे टकरा? ये कषठ प्रदन हँ जिन्हमि लेखक 
फे युका एवं जिज्ञासु शत्तिष्क को कक्नोरा है । उसने प्राचीन भारत कै वाड.मय 
क प्नोर संकेत करते हए माना है रि सम्य जमतस्ने एकी सत्ताकाम कर 
रही कहींकोईभेः नही दै । सारी पृष्टिरे कम-क्णमे उसका वासदैषर 
यह स्य उसी को उजागर होगा जो विनय~भाव लिए हृए हो । जिस व्यितिम 
श्रहकार का स्प्नेद हो रहा हो वह्‌ उस प्रम सत्ता का कभी सक्षात्तारं वेदीं कर 
सकता । शमयन ज्रनतिवि(री दृष्टिक्येण जो 'स्व'केषेरेमें वन्द रहता दै, पर 
व्यंग्य करते हुए लेखक संसारो मूरति दै द्स्वरक्ी' मे कृता है, शृष्टि को 
जनिनेकी व स्वयं को पहवनमेकी वततोदूरकी है, हम तो धर, प्ररिवारःव 
पट्ौप्ीसेभीहदयसेवातनहींकरतेदहै।' 
दन भाणो के प्रधिङि विषय अध्यात्म प्रयवः मैतिकता से सम्ब~ 

स्थितै । लेलक मेज कुछ कटा है वह इशक अध्ययने ~ मनन कै साथ उसके 
सनुभूत सत्यको भरी ्राधार बनाये हरु है! की-क्हीतो वह ग्रपनी वात को 
बिल्कुल मौलिक रूप में प्रस्ुन करता ह जतै कमं पयता" मे-- शरीर एक 
पडत है, मारमा खूप पात्रा का । धमं सीष्ठिया है, श्रपने भाप को पहचानिने की । 
दस यात्राके दौरान गि जाने वचि कर्मो ही सम्भविना हं मविप्यमेपृथ्वीकै 
स्वगे या नरक दनने को 1" कितने योङ शन्दों मे एक वड़े सत्य को अभिव्यक्ति दी 
गी है, यद दृष्ट्व्यहं। 


श्री कश्यप फ विचारधारा किसी धर्मे-विशेप या स्थान-विशेष मे 
यंधो हुई नही ह । उनकी वाणी जव सत्य का साक्षात्कार करती हं त्तौ बुडध, 
महावीर. सुकरात, कन्पयुहियस, ईसा भसीह, मुहम्मद साहब प्रादि सभी त्त्व- 
चिन्तको की नोक-मंगलकारी दिक्षाग्रौ के प्रति सम्मान प्रकट करती हं! एक 
सामान्य भ्रौर श्रनजान व्यित को इनके सम्बन्ध मे नद जानकारी मिलती है ग्रौर 
उसका दृष्टिकोण उदार एव व्यापक वनने फी संमादना बढ जाती है 1 इन महा- 
पूरुषो ने श्रपने जीवन र्म जिस श्रनुभतिको परलकर पावन उपदेश्चव्ि वे 
कषा्वत्त वन गये ! उन्हनि मनूप्य को राग द्वेष, घृणा-वैर प्रादि दृ्टोसे भवत 
होकर एक विराट्‌ दूष्टि-फलके दिया । भ्राज क मनुष्यो मे देश, घमं, मापा, 
श्रादि कीजो दीवार खंड़ोहो गमी रँ उनको तभी ध्वरत किया जासकेता ह 
जब हम इनं सेहापुरुपौ फे चरिप्र से करनी-कथनी की एकता ग्रहण करे । केवल 
उच्चारण से नही, मत्कि भराचरण से उस दिन्य-जञान को श्रपने जीवन मे उतारे 1 


वतेमान समाज, राष्ट प्रौर बिश्व मे होने वाले संधरपं, संहार प्रीर 
चिनाज्ञ से लेखक का मनं भ्रति-श्रालोडित एवं श्रान्दोलिते ह । उसने श्रषने प्रन्तर 
की पीडा व्यन्त कर्ते हुए मविष्य के लिए मानं-ददोन क्या ह । मनुष्य मनूष्य 
वने, श्रमने फो जने, प्रं को त्यागे, सवत्र उसी प्रभु के दभन करे, त्याग का मागं 
श्रपना कर "तवं हिताय स्वं सुलाय' कमं करे, तभी उसे परम सव्य की, परम 
तत्त की प्रान्ति होगी, यह उद्घो है पपुनर्जीगरण' मे । र रेखक को बधाईदेता 
शरीर मंगल-कामन करता हं क्ि उनकी सम्यग्‌ दृष्टि भिष्यमे प्नौर भौ 
अमूल्य भौनितक प्रस्तुत करेन 1 


--चन््रदान चारण 
96 जनवरी, 91 
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ब्रह्माण्ड मे मानव का श्रस्तित्व 


सत्य. व्छी अनवि 
५2 © - 


जो श्रपने भाप को नही जानत्ता वहं सारे जगते दुमे सत्यको कते 
जान सकता है. :जनकरि.संसार कौ समी सुन्दर पुस्तकं जिन्हे देम धमे की किताबें 
कहते है वे सभौ भ्रपते भ्रा को जानने मे सहायक हो सक्ती है, दसा सभी प्रकरा 
पुर्यो ने भो कहा है, पर वह श्रात्म-साकत्कारके वादही 1 मगर लगता नही ` 
की हम भ्रगनेसरजञा पुष्यो को कमी याद करते ह, याअपने धमे ग्रन्थों कोजर 
भी ध्यान देकर.पलते ह! सचमे इस संसरक्ीभ्राजजो ददा टै, उपे देखकर 
धरा विवास करना पडता है कि सकार मै रहने वलि प्राणी बेषधेही अपतामाजिक 
भरणी है, जिनका भ्रपने धमं ग्रन्थो मे, भ्रवतारों मे जरा मौ विवास नहीं है; श्रान 
तक का, इतिदास.गवााह्‌ है, कितने युद्ध इस पृथ्वी पर धमं के नाम परलहेग्येषह। ' 
जीसस यदि ग्राज वापस हमारे बौच भ्रा जामे भौर वेटिकनके पोप 
से भले तो दायद शरक जाये । शायद उन्हे विश्वास ही नहो करियहमेरे द्वारा 
यतति शये रास्ते पर्‌ चलने वाते लोग है । यदि राम षापसर भ्रा जायेतो चौक ५ 
जाये यह्‌ देख कर क्रि वया इतने लोग मेरे श्रादशो पर चलने श्रये है या चिं मन्दिर 
प्ते करे ] राम कौ जरूर इपर वात कौ भनुभूति होगी कि उनके द्वारा वताये' 
मय भ्रादशे तो सोगये हैँ कही! यदिदुद्ध इस धरा पर वापस भ्रा जायें 
ततौ गर्ह जाये यह देख कर किमे मेरे धरनुयायौ क्याकररहैह)मेनेतो 
पतति पूजा का विरोष नित्या था भ्रोर अराज दुनिमा मं सवते ज्यादाभेरी ही मूर्ति ` 
पूजा) यदि महावीरा जयं तोदेले किर्भेनेतो सग्रह नेकरने की भात । 
कहौ थो, लेकिन, मान इनियः मे खनसे श्रधिक घनान जनह! खय कौ 
पमी प्ति का शेम ` पयो इच भरे भक्तो मे १ फिर नससं, म, बद प्र॒, . 
महावीर चारो भिलदर मी इन वह्‌ र्ता दिसाना वं समचाना वाहे जो उन्होने 
केभौ वत्ताया था । तथ भये लोग सम्म या मानगेतो वही जो इन्दं समना 
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है 1 छोक उमी तेरह जिनतरहछ्ष्य प्रतनं करो कुट ममसलाना नाह दु, नकि 
भरनुन बारयार समक्षतावहीदहै जो यह ममश्नना घादतादहै। भादमौ बह 
समक्षता दै जो प्रादमौ भा मन कहता है 1 बहनि भी वत्त कोी नृम कः 
भ्रषमे मन के परनुरूप बना तेता दै घौर यास्तविक सत्य शो भूल जाना है । इन्त 
भ्रपनी सारा जीवन दसी प्रकार सोपा रहकर ही निकाल देनाहै। 
बहत पुरानी बात है । एक चार रिसीनेषूलसे कहा पितनौ सुशवु 
हैतुममें? भचा, दस धदा पर तुम से प्रधिक सुवारसित कौन होगा? तेरिनि एून 
समक्षदार पा, प्रपनो मुगन्ध फा प्रमे नहौथाउते 1 कह्ने समा ्गेतोकृट भी नदी, 
धरती को भुमरन्य मृष्भश्रष्टहै भतो इमी धरती प्ररजन्मा ह, ममे मिल 
जाञ्गा।रभतो दसी मिटरौकाएक प्रहु, मेरी गूशवू भौ धरती 4 प्रनत सुशवू 
काएकरिस्साहै 1 धरतीसागरदैतोमेतो उसकी एक दु(दहूं। जब धरतीसे 
यह धात पृष्टी गयो तो उसने मौ बड़ी समज्ञदारी का परिचय दिषा 1 उपप भी ्रहम 
भावनया घर्तीने कहा. भ्रमे तो विल्युल वजर ह्‌ प्रसमौ सुशवरू तो इन मेधो 
क़ीहै) जवयेयेष प्रेम से गरजते-यरसतेरहै तवमेरौ माटी से भीनौ-भीनी, 
सौधी-सोधी सुषरवू श्राठीहै) यह चुश्दरू तो मेरघोकी देनह) यहेसारी 
मेदरवानी तो मेधो कौ है 1 जव मेषो पृष्टागयातोवे वेतत, प्ररे न्ह, हमतो 
ह्ण भो नो जो कुछ है, सन दनद है, वेयोक्रि जो बु होता दै स्व द्र के ददा 
ति दोतादै। हम तो सफ उनके धदेत का पालन करते है! मिधरमीवेषयारा 
करते है उधर हौ दुधबू फन जाती है । जय दद्र से पूछा गया सो उन्होने मी बद 
विनम्रता से उत्तर दिया, नही, र तो बु भी नही, पृथ्व के पालनहार तो विष्णु 
&, उन्दने ही सम्भाल रषा है सवको । जब दविप्णु से यह्‌ वातत पृष्टौ मयी तो उन्दोने 
चतायाः, भ्ररे नही, धमे मेरा कुछ भो नही, सृष्टि नमाता तो ब्रह्य है । उन्हीने 
बनाया है सबको 1 द्रस दुनिया मे जितनौ भी यंघ दै, वह्‌ सव उन्ही के कारण है 1 
जव ब्रह्यासे द्म विषयमे पूछा गयात्तौ वे मृस्करपति रहे, निरं मुस्करते रहे, किर 
बोले. मनि वया कियारै, कुरु भो तो नही , टा, मैने मनुष्य बनायादै। प्रौर बस यही 
भेर महिम दै \ रैनि दुक बलाया रै नौर दस जो पष, सुषवू है, वह्‌ सारी 
खुशवू मनुप्पमेहीरहै। 
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न्नव भनुष्य ने यह्‌ सुना तौ उसका भ्रह्म भद्‌ यया 1 उसे लगा कि 
दुनिया कौ सारी बुशवर तो मृक्षमेंहै । फिर वह घमंड मे मरकरमोला, स्तारी 
गंषतो गकलम द, वाकौ सवतो श्रं हैः म ही सबसे धिक संषवाच हु. , 
इवान के परम-गंयवरान हने की भात तो सही है लेकिन, नाकौ 
सब मूख ह । मनुष्य का यहं कटनी ब्रह्मा को बहुत बुरा चभा। यही बात ब्रह्मा 
कौ चभ गयौ , उन्होने मनूष्य को श्राप दियाक्रि जो कु मनि तुम्हँ बताया है उत्ते 
तरू भ्रूलारहेया।उसेनू तभी जान सके जब तु भपने श्रम क! स्वंनाश 
रेमा । 
कहानी कंसो भो हो पर इसमे सार करी यात दुग ६ । एसान 
कै श्रहम ने मिटा दिया उत्ते । तुच्छ वं छोटी-छीटी बातो मे उलज्च कर वास्तविक 
सत्य को मुना दिया, हम मानवीं ने । भव ईसाई मिध्नरियां प्रचार-प्रसार पद 
करोड प्रवो डालर स्च करके सम्पूणं पिरव मे ध्रपने धर्मक प्रचार-प्रसार 
करने मे लगौ हु । दही मूस्तलमान पैगम्बर के पमाम को दुनियामे फैलाने केलिए 
कछ भी कर गुजर को तमार है } वही अन्य सम्प्रवा्यो के सौग भी ष्सी तरहके 
प्रयासों मे संलग्न है| कहां ज। रहै ह हम? भरा सोचे, एके क्षण शक कर, तसल्ली 
मे । सोते, यदि पृथ्टौ पर सभी वाद खतम हो जाये भौर एक वाद पृथ्वी पर्‌ र्‌ 
जामे त्तव भौ वह भरकेला धमं या मानवता के हित मे कोर काये नही करेगा । वैसे 
भौ यह दोन, असम्भवहै फिर भौम मानवेतै हैकियदिदटेसाष्टो नायेतो 
भीदहमकरेगेतो बहोनोवर्पासेकरते भरा रहर । सच पूरय तोये एक दद 
नीक श्रौर मरलतं राह पर विना विवेक के चलने वाति वे श्रन्प मवत जिन्होन 
करन्द भौ कारणो से भ्रपने भाप को पहचानना छोड़ दियादै। 
जहां तक धर्मे कासवालदै धमे तो वहू दै जिसमे दृन्तानसत्म को 
खोलता है रौर भ्रपने दुष्क्मो का व्याग कर श्रपने सत्कमों शी वृद्धिकर इस 
पृध्वी क श्रमिक सुन्दर अनाने भँ लग जाता है) सेकतिन लगता नही कि पह पृष्वी 
घा्भिक लोगों को है, विस्र पृथ्वी प्ररकरोडोलोगदो जून शटी के मोहताज रह, 
हजारो हत्याए व वलात्कार हों । उन्हे देखकर तो नही नगता करि जरा भी 
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थी ण यह कों दुष्कमे बही हेता हये षयोकि जिस ल को हिन्दुस्तान में 
पत्पयुग कषा जाता है, उसी काल में रावण ने धपहरण दिया था सीतां का. उषी 
काल मे मारीच व ताडका जैसी भ्रमुर दाक्तियां विद्यमान थी, उसी कालं मे वाती 
जैसा शक्तिाली राजा हृभ्ा जिसने बलाद्‌ प्रयोग ते श्रषने छोटे भाईकी पलौकरा 
हरण कर रखा था ! उसके वाद के.युगमे भी कृष्ण के समयमे ही"कसहमाधा 
भरौर महाभारत भो । मौष्म पितामह, कुल गुर. दोणाचाये व उप्तःयुगने समी 
गणमान्य लोगौ ब पांच~पांच पति फी उपम्यिति मेही दहृप्राथा द्रौषदी यस्म 
हरण । तब भी विद्यमान था दुयोधन व दुदासन । हारे ही देश मे नही भ्रन्य देशौ 
मेभौ कमी ठेस समय नहीं रहा -जव सारी प्र्वौ सत्वृति के सोभ की रहीहो। 
वरमा सुकरात फो क्यो पिता दिवा जाता शहर फा व्याचा । क्यों जीसस फो भूनी 
पर चदा टिया जाता । गाधी च भर्राहम जैरे भरादभियों कीरयो की जाती हत्या ॥ 
भयो होने भराधुनिक युग मे प्रपम य द्वितीय विश्व युद्ध । सका कारण एक भाव 
यही है मिः हमने सदव दरो को देखा, उन्ही फे नुकषार सम श्रिया हमने श्रमना 
रास्ता भी । कभी हमने अपने प्राप को जानने की-पहषानने को फोदिश ही नही 
की । भवकि सभी पैमम्बरो ने श्रात्म मुरार कौ बात कही. सक्तर्मो की वाव टी, 
शस धरा फ माहौल को सुन्दर यनाने फी यात फही । कारण, हर युग को देसे 
महापुपो की प्रावश्यकनर घी जो श्रकाद्यका दीपक जला सके । हापुरस्यो ने 
पेते प्रमा भौ किय भ्रौर उनके भ्च्चे प्रभाव भौ हूए लेकिन उनके नं ष्हने पर 
श्नै-श्ने फिर बुरादयां बढ़ने सगीं श्रौर टम रह गये मात लकीर के फकीर । यहौ 
कते रहे, हमारा प्राचीन गौरव बहत उच्च था, गते रहे, पराचीन क्या पर मवं 
करते रहे । साय ही पतन की गतं मे भी समाते रहे । कर्टवार बही हसी प्रातीहै 
जव लोग यह्‌ कहते सुनाई देते हैँ कि हम विदव के आच्यत्मिक गृ है । लोग भी 
मद रचि से रेसी वते सुनते ह । हसी का कारण तो मति इतना है कि विव 
मे भरष्टतम प्रादभी भी हमारे देण कै दही माने जते । क्योकि सारी दूनिवा मे 
लोग अतति स प्रकार करो करते है मानो उनका ईवरमे श्रदूद विद्वा ही, 
श्रौर सौते हस प्रकार हैँ मानो उनके स्यार्वो मे भो ईश्वर कौ कल्पना तक्र न रही 
ष्टो । यही शायद हमारा दर्भाग्य है । 
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छि दायरे कैद भादमौ, सिन सोप्ना सदभोगां फ निधे 


हन्द भुरमतभान, 
` हम्पव सही र्वोि गवित्याह हम पमन बन्प जात] हिन्द भु 


"हल ाई पारसी पटहो, संन, बौद भादि जन्म ठ पष्‌ हीष्षिचत्रट । पत्म 


-वरपह्नौ सवती मो ते भी वटूत्‌ पह हमसे भिना पनुमति के तिप साता 
"है एक दायरा नहीहमतोपं पममपारम रितिमेषृक्र प्रप न प् 
-हेमासे मृ प्यनो मस्मे होती दै क्पोकि नमर ई साप पम भी जन्म 
परही निमेरकरतादै। 


सेन मस्य षद किह हमल एकमा टै 1 उम गूनकेरणमेर् 
"भद नद उसके जन्मेनेके तरीके कमरे प्ीकेमगः 





६भद मह) मिषगौ 
भी जीवन प्रिता मीत उससे निप्वितदै 1 हर इन्यान स्तन्यस्य पर्ता 
गहं प्राया दै भौर प्वेसा यहा मे जविगनो वृष्यौ शिषो शी पीती नि। 
रक एतान एर निषिचिच वमव का यातो माध ट । दुनिया मे प्रतयः इनसाय 
क्तो भतिद, प्रग प्रतिमा! 


दमो पराम स्वन्प्र एक वदा जोरदार प्मनाष्टी गपोहै भरे 
यह । हुमारि देश मे मदैव चते हौ देवता रहँ है जिनतो पय देको ऊनेग्रभ्या 
है दहे133 ररोषटुकौ जर्षस्या हनि परर देवता भो 33 गयो हो, पे भोर पय 
४4 करोड की जनरेष्या टन पर्‌ देवता भी 84 करोर होट । यानि प्रत्येकः 
भनिवमे ददस्व कौ वत्पनाकी गदौ टै यात ठीक द, एक जतो वेएना ६ समाम ॥ 
प्वहेमनेनतो द स्यान से मुषतमानो फो प्रतग तिया, न्‌ ट, पारि 
को, न दापो फो, वयोविः सतना सो सभी भ दै । भ्रतःषिसो भमी जुति. कत, चमं 


व्यक्ति उत श्रनृषरूत कर सवना है, उसे समश्च सकता दै, प्रपते ले प्न्ाम 
सकता ६, श्रषने मोत्तर ङे स्त्यमो लाने मयता दै1 


भोत्तरषौ सोज पूरी हेते कै मादही हमारा बाहरी शानभी दमरि 
कोम श्रविगा} यरि 


दुनिया भर्के वैजचानिके श्रपते भीतर कौ सोन कर्‌ प्रपतन्‌ 
भविप्ार करते हो वे विध्वंसक इियार नदौ वनाति 1 उनके सम्पू अनुपप 
भानवीय सन्दभो भे सायक दते \ यदि भोतरफे शत्य कोदट्रान्‌ मै जाना 


रेक से दार शम भयावह्‌ सादया हनम षट्ते ही छतो गमो षो । 
पुभर्जीगरण ६ 


यदि समी धर्मो के भ्रनुयायियोने श्रपने मीतरके सत्य को जाना हौता 
तौ खाई यह भी जानते कि जौससने यह भीक्हाया पिः यदि कोई बुम्दारे 
एक माल पर चाटा भार देतो तुम उसके सम्पुल अपना दूरा याल भौ प्रस्तुत 
करदो 1 कहां मेगा एेसा प्रहिषा का पुजारो जिसने उन लोगो के लिये ईश्वर 
से क्षमा मागी जिन्होने उसे सूलौ पर्‌ चदा दिया । मगर हमने जीसस को जाना 
कहां? हमने तो सिफं ईसादयत को माना । श्रगर जीमस को जाना होता तो ईसाई 
प्रौर पादरी मन्दिरो व मरिजरदो के भागे गादियां देते न धूमते 1 यदि मुसलमानों ने 
प्रपने भीतरकौखोजकीदहतीतोवे तब तकचनसे न सोते जब तक उनके 
पटीष्ीकायेट नभर जाता । कहां मिलती है रेस भ्रार्मोयता मृ्लमानो भें 1 वे 
भी उलज्ञे हँ सिया-सूनी विवाद में । पाच समयकी नमाज प्रदा करने षालोंका 
भ्रषने ही माश्यों से दतना देष । भ्रात्मौयता की कहां तो परकफाष्ठा है कि कौ भाई 
भरुखा भी नही होना चाहिये, कहां हम भरने उसी माई को इहतीला समाप्त करने 
से भौ नहीं हिचकते ह 1 शायद हम वैगम्बर को भूल गये, सिकं मुसलमान होकर रह्‌ 
गये ए बुद्ध ने बात्य प्रवस्थार्मेहौ दस बात का समर्थन कियाय कि मारने यलि 
से चाने वति का अधिकार भ्रधिकहोतादै पर कितनेही एसे बौद्ध जो भरावेट 
भीक्सते हशभ्रौर मासि भो घातेर्ह1 उन्दै बुद्धे की कही गयी बात कास्माल 
ही मही रहना, लेकिन ये बोद्ध मिषु । बुद्धकोग्रूलेर्हैवे, प्रर बौद धर्मे को 
पकडे ह! ‡ 
प्रायो मे पहने मूतिपूणा नहीं होती थौ लेकिन गुह प्रा्मो मे मर्योक्रि 
वच्चो को दिक्षा देनी होती थी भरतः निराकार ब्रह्य को समक्षानि हतु प्रतीकके 
सपमे भृतियों फौ स्थापना की जानि लगी ताकि वातकः उस एक मात्र भत्ता 
ढे स्वाभीको. उरकी षक्ति दो पहचानम्के। प्रपोगके रूपमे पारीरिकि 
क्षमताप्रो को वद़ाकर चमत्कारिक सिद्ध्यां भो दिवा माने लमीं ताकि येच्चों 
मभु भधिक् जानने क) उत्मुक्ता हो । तेर्न धीरे-धीरे हमने दट्टी साधना 
दथङ्गः शोपानो शौ मजिन भान निपा ओर्‌ उस मर्दशापितमान को पहचनने 
को क्मादो भरुनतेधते ग्ये। प्रतःदेय मे प्रस्य गृदध्राध्मो का मभाव 
हा सया 1 पीरे-पीरे वे पाथम तुष्तो गये । प्रदवजो रिघ्तण संस्पानरह 
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येकहींभी हमे नैतिक व चारिक गणो से नही जोङ्ते) गुर आमो मेनो 
भिक्षा ली जाती यी व ाधुश्र कै लिए फे वही दानद्ये गयी! धीरे-धीरे 
तो भिखारियौ ने मौ सयु कै बाने पहनने शुरू कर दयि ।श्राजमी दमे साधुर 
की संष्यासाठ लाबङे करीवहैजो फं स्वाधु, जिनका उहश्य कुट 
भो पदी है! इतनो बड़ संस्पा भिलार्यों कमी होमे के परिणाम स्वरूप ही 
चास्तयिक स्ायुभ्रों को पहवाननां मौ मिक्त दे या जिनकी चस्या बहत 
थोषहीहै। ( ५ 
वरनुततः जीसस, शृहम्मद, राम, ष्ण, बुद्ध, महशवौर्‌, लाप्नोत्ते जेमे 
विचारक बहते नेक ये । सभी ने कुरीतिरयो का उन्मुलन करिया । एक श्रभ्ये व स्वच्छ 
समाज की स्थापना मे मपना सभी कु समर्वित कर दिया । एन सव क्य समाज 
मे एक ध्रिशेष मृहत्व दै । लेन हम लोगत्तिफे सकीर के फकीररहग्ये।न 
हमने माज को कोड नया सोच दिया, न स्वयं को जाना, मे पपनेही समाजा 
भना क्रिया । घम कभी बुरा नही होता, लेकिन पामिक हने का दावा करने से प्रवं 
हमे यह तौ देखना पड्गाने कि देमक्यारह, हमारे कायं कते दै, कही हम पिष 
भ्रन्धानुकरण तौ नहीं कर रह । हम जोकृछ केजारहैहैवे कायं तोदेसे 
नहीं जिनके मानवता काहो कोई नूक्सानंहौो रहा? हमारेद्वारा क्रिये जानै 
चाले कायं मातवा के हित में हैया महित मे? जवे हम पहृते हिन्द मुखलमान, 
पिल सार होकर सोचना शुरू कनते ह तव ` शायद निष्प भाव मे कुछ सोच 
सने भँ श्रसमर्धं हो जाति ह । तव शायद हमारा दृष्टिकोण प्ुसरे धमो के प्रति 
ही नही हता । यह मत्त जराघ्यानं देनेकीव गौरकरनेकी है] वर्यो 
दुनिया शा सवके कठिन काँ भ्ात्म मूत्याकेन करना दै, निष्पक्ष भावे से सोचना 
है) भ्रपना सही भरात्म सूल्याकन करने के वाद जेव हेम सोचे तौ पा्येगे कि भाज 
सक ्रन्य धर्भो के बारेमे जो दु सोचते रहै, फते रहे, वो सब गतत था 1 मपर 
ह्‌ समी सम्भव होगा जब भ्रात्म सूल्योकन सही होगा, जव भौतर फी ज्योत्त चलौ 
भी † केवल धोमिक श्राधार षर ही नही भरात्म भूत्याकनं करते समम इन्तान 
को इत भ्राधार पर भू सोचना चाहिये छि भाज वद कौन-कौन सी गल्तियां दृ ह 
जिन्हे हमने पने भाषसे भी द्यूने कौ कोयिशकीहै। वे गल्तिण वारान दों 
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इसके लिये बटु स्तकं रहने की जरूरत है, सजय रहने कौ भ्रावश्यकता है श्रन्यया 
सही भ्मार्म मूल्यांकन हो ही नही सकता । जव हमारे विचार दर्पेण भैम साफ हे 
ज्येये जिसत्र जसे हम है वेसा ही हमारा प्रतिविम्ब दिखारदेते लमेमा यानि 
हभ स्वयं यह पता लगने लगेगा क्रि जो कुछ भी हम कर रहै हैया करनेजारे 
हैयाकर चुके है उनमें से कौन-से कायं सही है कौन-ते गलत । जव यह्‌ स्पष्ट 
मालूम होगा जव हम जात-पात को छोड़ निष्पक भाव से सोचना शुरू करेगे उती 
दिनि से पूणंतया परिवत्तित होने सगेगे । 
वस्तुतः संसारके सभी धमं प्रच्य टै जरूरत है एक ्रनुसंघान करने 
कौ, यामिक दोधक्े क्षो, धमं से जुढ़ी हुई कुरौतिया व प्र घविश्वास दर करे 
की | मानव जाति के सुखो फो बढ़ाने के लिये पया एक्‌ शरेष्ठ जीवन जीने कै लिये 
धमे वनेयेन किसर्णिदुर्प्किणों कै सोच फेः तिये। रही धामिक. भरनुसधाम 
कौ बात, धमं से जहौ कुरौतियों के उम्मूलन कौ बातो वह तभी सम्भवदहै जव 
सभी धमो ढे प्रनूपायौ, सभौ प्रारितक व नास्तिक विचार धाराके लोग कोदिश 
कर अपने भीतरके सत्यको पहवानने की । उनका दृष्टिकोण "तत्वमसि" जैसा 
हयो] जो तत्व तममे है वही मुश्चमे । उनके कायं मानव जाति कै उत्यान मे सहायक 
होम फिसंहारमे। फएिरहमेनतो हमारे तथाकथित धम फे प्रचार-प्रसार की 
सावदयकता होगौन ही दूसरे धर्मो की वुरादुकरे की | वर्योकरि जव शुरूश्रात बाहर 
ते नही भीतरसे होगौ तौ हमारा सवंप्रयम कायं प्रपनी वुराष्यों कोश्रपने भाप 
से दूरकरनेकादहो जायेगा ! दूसरा महत्वपूणं कायं भो इसी ते जुडाहोगा हम 
प्रयास भी दसी वात काकरेगे कि दूसरे भी हसी तग्दे काप्रमास करके धमनी 
युराष्यो को दूर कर्‌ । व्यन्तिः मुधारस् दी संसारकाभलाहोसतादै, हमे 
बु भोष्ठोष्नेकी जरूप्त नदी, हम जद वेत दौ ठीक । जिस धर्मेरोमान्तेरहु , 
पपेभी बदतने की जखूरतनहीदहै। हमनकोरईनयावादरम्मक्रनादैन 
कोट नवोन धमे को शुरुग्रात कर उसके पनृयायी बनाने के प्रया्तमे जुढनाहै, 
ब्पोकि र्पो काहमारा भरनूमव हग प्त हमे यद्‌ निक्षादेर्हाहै स्यिषमं फे 
मषट-वहे रास्ने बु समय पपात षएोटी-ोटी पगदसमो म परिवित्ति हो जते ह । 
ठेमी पदन्ो मे जिन पर दने बि न्ठिरहकि इन्सान भो राता दिता 
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देनाहीवन्दहोजाताहै ] व्रतः जौ धमं हवे ही बहुत दँ । उनकी श्रपनी घमस्याएं 
बहुत हैं म्लौर किसी नवीन धमं के माध्यम से इन समस्याघ्नो का निदान नही किया 
जा सकता । जहुर हम है, जैसे है, वस यू समञ्ञो ठीक है, न हमे श्रपने धमं को छोड्ना 
हैन उसकी भ्रच्छी वातो को । हां, उन्हे आधुनिक परिवेश मे समङ्नना जरूरी है । 
साथ दही एक प्रयास भी करना है श्रात्मलोचन क्रा, अ्रपने मीतरके सत्यको 
जानने को ताकि प्रयेकं मानव क सुधार हो सके! तभी संसार का भल्ला हो सकता 
है ओर यही सवंशवितम्‌ान तक पहु चने कौ एक महत्वपूणं कड़ी है । 


५. 
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श 


संसार ही मूर्धि है इश्वर क्छ 


यञुवेद कौ मजसनेभी घटिता ॐ वालीववे प्रध्याय मे ईवावम्यो- 
पनिपद्‌ दै, जिसका प्रयम मन्मही हमे यह्‌ धिषा देताहै कि "सम्पूर्णे ब्रह्माण्डमे 


जो कुछ भी है जद्‌, चेतन गृह्‌ सव जगतषूपमेदहै। सभी कु परम सता से 
व्याप्त दै, परानन्द ही भानन्द है ! शम प्रानेन्द का उवमोग इन्सानकोस्याण कै 
साप कलना चाहिे । साधी उसे अधिकः श्रासवन भी नही रहना चादि 
बर्पोक्रिं उपयोग मे भ्राने याते सम्पूणं पदार्थं क्सो के नहीर्है। उतः क्रिसीकै 
प्रति भी हमे प्रासक्ति नदौ रखनी चाहिये ॥' 

हजारों षप पूर्वं भी हमने विश्व के समी घमो को प्रलग-प्ननग नही 
मान कर यही मानाकिसंसारमे जो वुभौ व्याप्त है वहं ईरवर मे भिन्ननही 
क्रिाजा सकता रै। € 

भ्राज सम्पूणं विश्व विडम्बना युबन स्थिति के दौरसे गृजरर्ठादै। 
विभिन्न सम्प्रदाय के परिणाम स्वरूप श्राज हम मानवौ ने अपने श्राय के प्रलेग- 
श्रलग मान लिया है । एसा सोचना ही सवंश्वितमान के भ्रति श्रन्याय करना है 
क्योकि ईदषर को मानव से प्रलग नहीं किया जा सकता 1 प्रत्येक व्यक्तिके हृष्य 
मेँ परमात्मा ही च्पप्त है इसी परमात्मा षब्द से श्रात्मा शब्दे कौ उत्पत्ति 
हई ई । 

यद्यपि सम्प्रदायो कौ उपासना विधिम मेदर्है! उसकाकारणमी 
मपि इतनादी दहै कि वह जो सर्वत्र व्याप्त है जिसके लिपि वुद्ध कहते हैकि कटी 
नदी भौर शिव कते ह रि "सभौ नगह्‌' ! कारण. जी उसे जिस सूप मे देखना 
चाहता है वह्‌ उसे उसी रूप मं दिाईदेता दै] बुद्ध कहते ई उसके बारे मे पृषो 
मत, दिव्‌ कहते है पूछते या हो उते णहा चाहो वही लौज ली, जौ कुछ है वस बही 
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है । बुद्धने मौ, शिवने भी, दोनों ने उस परम्‌ भ्रानन्द का स्वाद चखा है, दौनौं 
प्रज्ञाधूरपर्दै । , 

दास्ता कोई भी हो मन्जिल एक है, भेद र्ति का है, मन्निल का 
नहीं । जव समी कौ एक ही सन्नि है तो रास्तों से एकं नहीं पड़ता श्रतः जिते 
हम भेद मानते ई वहभी एक मलावादै। 

रसौ तरह कभी-कभी कटर मु सलमान कहते हँ जब गजुनवी द्वार 
सोभनाय ्ामन्दिर तोट्राजा रहा था तव वयो नही भ्राया तुम्हारा भगवान । 
हिन्द भी सोनने लगता है वात तो ठीक है यदि दता भरनर्थ॑ष्टो रहायातो भामा 
चाहिय धाउते। ध _ ५ 

दोनों का सोच गलत है । पहली बात, श्रल्लाहमे बे सोमनाष मे 


कोई फकं ६ भला, दोनो एक हौ तो ह फिर कौन भ्ात्ता, किसको बचाने भ्राता } 
उपासना की धामिकः प्रनुष्ठान की विधिर्वा चादे कितनी भी भ्रलग हौं लेक्िनिजो 
सर्वे व्यप्त है वह्‌ तत्वतो एकह है । निया कै जितने भी सम्प्रदाय हरन 
सवकेद्वार जितने भी प्रयास ग्रिये जा रहै है वह्‌ सारे प्रयास्एक दही प्रम तत्व 
कोजानतेनेकै प्रयास रहै । 


यह छाटी-सौ वातभी पदि हमारी समभे बाहर हीः कहीं रह्‌ 
जाती है, तो फिर साम्प्रदायिक पिद्रेपकाजो जहर लगातार देश मे फलतां जा 
रहा है उसकी सारी जिम्भवारी हमार) हीहै। यदि दर्गोँर कोर्भौ मरता है हिन्दू 
मुमनमान प्िख, ईसाई तो कौन "बचाने -माता हैई्दवरया अल्वाह, कोई भीतौ 
नही श्राता, सिफं जान जाती है इन्तान की । एक प्रमु ही मारदैताहै दूसरे भ्रमु 
को । एके तरफ हम्‌ पने भ्राप कौ सम्य कहते द दुसरी तरफ जानवरों से भी 
दतर सृलूः करते ह एक दूरे से । हमारे द्वारा कौ जानि वाली गत्तिमं का 
खामियाजाभी हमे हौ मुगतना पडेगा । कभी कोद बचाने नहीं भ्रयेगा, सिफं मानिव 
जाति कासंहारदी होगादेतेकार्योसि । रमव रहीममे कोई भेद होता तो 
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हमारे देय मे पह य गायो गे दर कुष्ट माचम हृपा क्रते ये! 
जहां गुप प्रपने शिष्यो को शिपित विया के ये । उनमें से एक युक्ति यह भौ 
थक दिर्प्यौको रदति के सथ जोषा जाताया । परिमोषो पिमी जदी-चूरी 
लेने केः बहाने हिमालय भेज दिया जत्ता चा, बह भौ सत्तु प्रफेना। परिसी 
मानव षा फी पो सराय नहु रास्ते, यदि फोर माषो मेयल फलरव 
करते पदी फा हौ । पलक पदते प्रमे वा टी 1 पत्यत या चटटानौं मे टकराफर 
भ्राता टपा पानौ फा स्वर मुनापौ दे, पदी ष्टा, पटीं पटा की तमह्धी भे 
सिते फन भ्रौर पून नजर धराये । इृम्मान चिस्नाए मी तो षहा मे टकराफर 
उसी फो भावाज्‌ उश तक पर्टुष जयि ! दिने सूयं श किरणे धिभिन्न रूम 
दिपाई दे, उफी उपामयौ सानिमा, प्रकारा मौ वृक्षो मे छक कर बिगरी 
रष्रिमियां, रातिम बन्द्रमा की प्ौतन-सी छटा. तायो को सोन भेखला । रोज 
यही तारे, टी घाद, वही मूरज. दन्दषनृष, तरते वादने, बाद्तोके फार नीका 
भाकादा, प्रत्येक नित्य नये से नया । फिर बह दिष्य देगेणा गेज उन सके हजारों 
विभिन सूप, उक्ते सगने नभेमा मानो सम्पूणं सृष्टि बोन रही है, यतति कर रहौ 
ह । फिष्कहीं जाकर वहं उस सूष्टिदेः साय प्रपने को पूः जुहा प्रायेगा, उता 
सृष्टि के साये एक तादाम्य स्थापित होगा 1 उत्ते एकान्ति मे जव भौ ब्रात करनौ 
द्रोमो बह सम्पूणं सूष्टिसे ही गोत करेगा । ग्राह्य जगत रे जव वह्‌द्स तरह 
जड जायेगा त्तव उस एकान्ते मै उत्ते धुना देगो भ्रपनो द्रारमा फी प्रसर प्रावाज । 
वह भ्रपने भीतर भी उतना ही गहे रा जुदेगा एक सूम जगव से, उस परम भामे 
की स्वितिसे। 


मगर भ्राज हेम सोग वपो तक तो उगता हभ भ्रूरज भी नटी देस 
पाति । हमारा उठने का समय ही भाठवजेकाहोतादै। दोप्हरकौ पिषटमे 
स्कूल मे मन्ये गार से एक वजे के वौच प्रार्थना करते है 1 भरधं-राधितक क्रितावो 
भदृष््टि गङ्पेस्कूलकाकामक्ते र्ते । गुरुखे शरी हमारा सम्बन्ध दोता 
६, सो वडा हतका । चिप्य गुर ते कतराता है, गुर शिष्य से । हम लो फो 
भ्रव पुसंत हौ नही निलती चन्द्रमा की सीत्ततच्टाका प्रानंद नेनैकी। तासों 
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को निहार कातो ख्याल भो नहीं कर पति दसोलिये कभी सृष्टि से जड नही 
पति । 

प्राचीन काल मे एेसी व्यवस्था यो करि प्रत्म-सालात्कतार कामका 
प्रसेक विद्यार्थी को दिया जता था । यह्‌ यात्रा प्रत्येक को श्रकेते करनी पड़ती 
थी को मिध, रि्तेदार, सहयोगी, गुर कोई भी साय नही जाता था । सारे धरम- 
श्रन्थ भी कीं पदे छूट जाते ये श्रौरजो भरनूमव होता थाजीवनमे, वह धरष्ठ 
था। ज्ञान भी किसी परश्रारोपित सही किया जाताया 

नियावान जगलो मे जंगली जानवरों से प्रपनी रक्षा स्वयं करनी 
पड़ती थी 1 भूख लगने पर कन्द, मूल, फल तोडकर खाने का इन्तजाम भी स्वयं 
कोही करना पडता था । इस तरह लगातार प्रकृति की गोदे मे बड़ी सजगता से 
रहते-रहते इन्सान निभेय हो जाता भा । नभय गनने की दिक्षा तेते समय कभी 
किसी शिष्य की जान भी चती जात्तीतो कोई हजं नही । हमारा तो सदव प्रा्मा 
फी अमरता विश्वास र्हादै। 

दारीर रोज मरहमूस करता है क्रि भूख रोज लगती है, फिर दिष्य जान 
जाता द कि शरीर भन्नमय-कोप है, इतनी-सी वातत भी श्रनुभव दारा जानौ जाने 
का विधान था) एे्ा कट्ना भी गुरु उचित नदी समक्षते ये । 


विदवामित्र के सन्दभं मे एक दतकथा है | कया कासारमहटै करि 
विदवामिव्र जैसे तपस्वी ने भी चाष्दाल के घर जाकर कृत्ते का मास भक्षण क्षिया 
थो। बात सच होया भूठच्नेदिनपेट कौ क्षुधा कै भ्रत्यधिक्‌ वलवान होने का पता 
षस बात से जरूर चलता है । यदि एेसा नही होता तो महावीरं मोजन कै प्रति 
पह नहीं कहते कि जितना दोनों हा्थौँ मे श्राये उतन खादय सामग्री जीवन के लिमे 
उपयुक्त दहै।नदही मुजाताको शीर का एक दी प्याला बुद्ध पते । सभीने पैसा 
कुष्ठ न कुछ सोचकर ही किया । किसी ने इन्हे एसा करने को कहा नही । 


श्राज मी एेसा दही होना चाहिये कि प्रत्येक भानव स्वतःही जानते 
कि हमारे काव दवारा मानवता का हित होना चाहिये, भ्रहित नहीं । प्रत्येक मानव 
समान दै | सम्पूणं जगत मे एक हौ सत्ता काम कर रही है, कटी कोई भेद नही है । 
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श्न्तान की वाततो दूर जानवर भी हेम से ताद्य स्यापितत कर 
सेते ह । जरूरत हैतो स्फप्रेम व सौहादं के वातावरण फी | 

एकः प्रायीन क्थाहै। समुद्रके श्रिनारे एकः पृडतवार दीडाजा 
रहा दै । समुद्रके पानी का उद्धात दोनोंकोद्धू रहा है! प्राक मै वादस गरज 
र्दे । हल्की बरसातकीब्रुददेभीदोनो को भिगोरहीर्ह। धुदृवार भीव्‌ 
घोडाभी दोनों मस्त । वह्‌ धुडमवार उख धड़ेसेनजानेवयाकहंरहादैश्रोर 
धोडा उसको समक्त कर भ्रौर तेज दीढ्ने लगता दै 1 धुडसवार ने श्रपनी दोनों वाहं 
भे षौ की गरदन पकड र्ती है) प्रानंदमग्नदहै एनो, साय हौ बाते भी करर्हे 
1 चुडसवारकेमनमेजो भौ विषारेभ्रा रहै ई, वह धोड़े सेकहर्हारै। 
घोड़ा उस्कापालनकर रहा है) एक संकेते समञ्नारहा दै, द्रूतरा हिन 
करसमक्षमे प्राने फी स्वीकृति देरहाटहै। यदी ज्ञान दै जो उपनिषद्‌ दमे समन्ते 
कि हम श्रौर शेष सृष्टि धलग-्रनग नीह । 

सास सृष्टि मानव माभरके लिये एक पाठ्ालारहं जो रहु-रहकर 
श्रति पल हम दस वात्त कौ दिक्षादेरहीदैकि कहौ कोईभ्रलमाववाद हो ही 
नहीं सकता 1 सारे भेद मूढे है । 


हजासे वपं पूवं साधक तन्व्र की एक साघनाक्िया करते थ। 
जिस्म वहे सम्पूणं सुष्टि को कही भरलना चाहते ये 1 तव सृष्टि महत्वपूणणं नहीं 
रहती षरन्‌ परम तत्व महत्वपूर्ण हो जात्ता दै जो सम्भूणं जगत्‌ मँ विद्यमान हे । 
उस समय साधक शस धरतो तक को भूल जता या। भ्रपनेभ्राप को एसी 
साधना करते समय साधक वून्य मे कही स्यास्ति करता दहं. फिर परती भीष 
जाती ई कटौ । वह भ्रकेला ग्रह-नक्षवो के वीच उन्दी की गति के समाने बहना 
रहता है । यहाँ भो उसका उदश्य परम सचा को समक्ञना ही होता है । भाजमभौ 
कुष लोग हमारे देशम दसी साधना से लाभान्वित हो रहै 1 


कहां तो साधना कौ सौ परकाष्ठा जहां सच कु भुलकर उसी तत्वं 
मे सीन हेते हम भौर कहा दूसरी तरफ कृ भी न भूलकर धृणा से-तरैमनस्यते 
भरकर एक दूसरे को मारने-काटने मनगेदंद्म। 
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उपनिषद्‌ मे एक अन्य कया का उत्लेख मिलता है । एक गु के पास 
श्राकर एक दिष्य कहता है, गुस्देन! मुज ब्रह्म-विदया का ज्ञान दे । ठेस सुन कर गुर 
ने उस शिष्य को श्रदेदा दियाकरिये जो आश्रममें पाच गाये खड़ी, जरा इन्हे 
जंगल मले जाभो, इनका दूष पीश्रो इनी पवूव सेवा कसे । जव पाच से बढृते-वदृते 
इनकी सस्या एकः हजार हो जाये तब वापस भ्राता । 
श्राजकेयुगमे यदि कोई श्रषनेक्षिप्यसेकहदेतौ वह्‌ प्रपने गन 
भें विवार करेगा । वाह मुस्नी मेरे प्रष्न का उत्तर देना तो दर-किमार गया इतने 
रवार्थी हो गये कि पांच गाये देकर मेरे जीवन फे अनेक वपं तवाहं करके हजार 
गायो फी लालसा मन मे संजोये वैठेदहौ। 
सच, ब्रह्मज्ञानी होने के लिये तो एक-एक गाय को बदृते देखना पदमा 1 
क्रनेकों बछडे पालने पड्गे . भनेके बार मां -वेटे के ममत्व भावके रसमे स्व्यं 
कौ भौ इुवोना पड़ेमा । बीमार गायो कौ सेवा करनी होगी " न्दी पशु से बति 
करनी होगौ । इनमे से कुछ को मरते भी देखना होगा । पांच से हजार होने मे षड़ा 
समय लगेगा । हर सूप मे इन्हीं गायों के साय जुडकर रहना पड़ेगा । तो रसा 
ही किया उस शिष्य ने भी रौर बहुत वर्पो वाद जव वापस प्राया तो उसे श्रव प्रन 
पूछने की भ्रावदयकरता ही न रही । इन वपँ की स्वच्छन्द मेहनत ने उसे इतना 
कुछ सिखा दिया कि उते सव प्रकार की अनुमूतिहो गई । एक तार जुड़ गया 
उका सृष्टिसे } उपै लगा करि गाय-वेल सव मुकसेरेसेद्ी जुड़े है जेसेर्मचृष्टि 
से । फिर उस्ने घोषणा कौ श्रम ब्रह्मास्मि" । गुरु ने भौ उसमे कहा, (तत्वमसि 
` यदी तत्व सासे सुष्टिमें विद्यमान दै लेक्रिन भ्राज हमारे सारे कनेक्शन दूटे पड़े 
है । सृष्टि कोजाननेकीव स्वयं को पहवानने कीवबाततो दूरकी रै, हमतो 
घर-परिवार वपड्ौसीषेभी हृदय से बात नहीं करते ह । फिर यदि ष्डोसने 
भे कोई जाति से, सम्प्रदायसे मिन्नहोतो सीमं किति की दीवा सेनी प्रभिक 
मजन्रूत हौ जतिीरह। 
हमारी मरह सभ्य संस्कृति जौ फर दोलती दै उत पटले हम श्रपने 


भ्रन्दर कहं ठीक-टीक कर " प ४ > धि 
ई. जो कुछ भीतर होता है, उसके 1 1१ ॥ । ५ 
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यैष नही होते सेपरे विवादं प्ते ह । हमारे व्यवहार ते जो दु भाज दिखाई 
देता दै, वह्‌ सगे हमारा नाटक होता दै । श्रनि काल कैः इष छोये-ते जषन्‌ मे 
न जानि कितने नाटक पेते ह देम 1 भाई-माई से, पति-पत्नी प, वेदा-याप से । यह 
परकेभाटकर्ह, फिर समाजमे मी वही 1 पषौस्रमे भौ वही । दत्ते हौ नादक़्ीय 
सम्बन्ध हमरे } मापएङ्ितति मी रपकरे पोसीके वरिम पृछ करदे पं । 
सय श्रते पडौसी को खराय वतायेगे, नो घरन्छा नही भतायेगा 1 हजारों साभ्यां 
दिखाई देगी हमे पौती म 1 फिर यही बात हमे सम्प्रदायो में दिखारईदेगी 1 कारण 
दनक बहुत रे है लेविन सयं से महप्वपू्णं है हमारा "प्रकार स्व धपने धरापकौ 
दूसरों से शरेष्ठ यत्तानि भे लगे ह! यद्यपि हम मन्दिर, मस्जिद, गिरजे व ुष््रारे 
मेँ जाकर पिर शुकति ह) इस सिर लुकतिकाश्र्यंभीयहीरहैकिटेम श्रपने 
प्रहुकारको त्यागे दव प्रमुतेयेषरणमश्रतिर्हैजोस्वेत्रै) 
उभनियद्‌ यहं भी कते ह कि संतारका अतमेक भानव मह्‌ घोषणा 
करसकतादैकिमे दव हूः । मगर यह षोपणा श्रदकारकेसायनहीं दे 
पकती वे इसका तात्पयं यदह भी नही किं एकः व्यविति ईष्वर दैतो दूसरा नदी । 
फक इतनादही है किएकेने भ्रपनेश्राप को जान लियारै, हमे भमी भषनेप्राप 
को जाननाहै। 
ईष्वर उतना ही श्रेष्ठ है जितनी यह सृष्टि! इसे जरा बहराम 
जान चेन की जश्तरेषै] यदि दहृम एक घर्म को मानने वालि ह उखकै प्रति हमारो 
शदधादहैतो हेम दूसरे धर्मो के प्रति उपास की दृष्टि से नहीं देव सक्ते} किसौ 
की श्रालौचना करे का श्रपिक्ार्‌ फिर हमे नदी रह जाता । सृष्टि वदद प्दोनो 
एक दुसरे का पर्याय ह नमे तुलना नहौ हो सक्तो । सृष्टि से समौ लोग समान 
स्पसेजुदेर । दृष्टिसेसमी धमं भीसमनख्यरसेदी नुह) 
जगत्‌ सदंव पर्वतनशीस है, जड भी वचेतनमभी (ज्ड्का स्प 
परि्जर्तित होता रहना है यही चेतना कौ यत्िरीसेता का प्रमाण है। ` 
पटाद जो वानी ङे षाय शेटे-खोटे रेदकेक्णो मं परि्बिति 
होरदेरै। यी पानी नदी का सूप धारणे कर समुद्र तक पटुच र्हा है । रस्ते 
भेव समुद्र के पास जहांभोरेतके केण एक हो रदैर्दैवही षट्रानं चनद्टी 
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है । सूयं की गर्मी से समुद्र का पान हल्का देकर वादवोके सपमे परिवतित्‌ 
हो र्हा है। सदां रूप बदलने से मतलब टी वादल ह । पाड से टकराकर -यही 
अदत्त वरस दहै ह 1 वही पानी रण्ड में पहा पर ग्लेशिषरकारूपले रहा है। 
यही वः पिघल फर पानी वन रही है, यही पानी नदियोके सूपे फिरसे समुद्र 
समुद्र में मिल श्ादै.। 


दीन को जमीन मे. शोपा जाता) इसी-वीज से पौषाव पौषे से 
यह वटदक्ष बन रहाहै। वह वटदक्ष समय अनुसार समाप्तहीमिद्री मेमिल 
रहा दै 1 जन्मसे मृत्यु तक इन्सान मे मी अनेक परियतंन ही रहे हैकुछः सम्भ 
द्यौ मं दाह संस्कारे याद जो कुछ वेप वचतेह ्वर्योकै.ल्प म उन्है 
नदी' मे विसजित कर दिया जातादहै । कहां वे हद्यं मच्छलि्योंव, पानीकै 
जानवरों का भोजन बन लाती है मच्छियारे उन मछलियों को फिर से पकड 
सेते ह, वी फिरसे हमारा भोजन बन जातौ है । मानवक्रा मल धरतीमे मिन 
कर खाद्य वन जाता है । धरती पद जो भी' वनस्पति उगती हे नदौ खादूय उत्त 
वनस्पति का भोजन बवन जाती! वनस्पतिसे हमे फिर फलोके रूपमे 
भोनन. अरवसीजन व ईधन मिलता) जापानमेतो दुष. वधं पूर्वं तके सभी 
मकान लकदी कै वनाय जप्ते थ । भ्राज नो हजारे जरूरत को पूति इन्दी दृशो से 
होती है) ~ . 

सी तरह भ्रन्तरिक्ष मं.सभी उपग्रह्‌. ग्रहौके षारोभ्रोर" चक्कर 
लगाते है । ग्रह पूयं के चारो ्रोर। सूयं श्रपने साय ग्रपने सम्पूणं सौरमण्डल के 
चवर लगत्ता दहै एक श्राय गगा में । प्राराक्ञ गगा जेसी भौ भनक प्राक्रारा 
गगाए्‌ हँ । थव इनन नमे ग्रह भी बनते रदते है, पुराने ग्रह दूटते-विखर्ते 
भी.रदते ह । एक दूसरे ग्रह मे. उल्काएं व तारे मिभस्ते भी रहते दै । 


सभौ कु गतिमान है परिवर्तनधीन, हं इसलिये दम मानवो को भी 
ईक्ष धरती पर श्रनेकरः परिवर्तेन सनि ॥ मानव जति, केलिये, सृष्टि ५ मं सदेव 
श्रानद उपलम्ध्‌ र्हा ह 1 लेक्रिन यहा हमने भानद की समी सम्भावनन्नोकोनष्य 
करने का प्रयास कियाद । ष्ठिरि भी भ्रानंद समाप्त नदी हृ { वड्मी विषम 
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परिस्वितियो मे मी मानवे श्रानद ले सक्ता हं प्रस्यैक व्यपित प्रयनी स्वामाविवः 
श्चियो के भ्नुसार श्रानंद खोज सक्तां] 


श्रानंद का उपमो हमे व्याम के साद करना चाहिये । जहां सष ई 
वहांदुन्बभीर्हु 1 उपमोग सदैव वस्तु का दत्त है वस्तरएु' सुख की जगह दुःख 
ही देतीर्है। जिसे भी हम घस्वु कहते हु उस पर हम अपना श्रथिकार जमाना चाहते 
है 1 जमीन, मकान, धन व धर्मं जवमेरे-तेरे की मावनासे प्रततित दो जतिः 
उस समय हम बहुत-सी दीवार खीचते चने जति ह जवकि यदी नल्दौ शरीदसे 
श्रात्माक्पी पंछी भी उड जता) 

सव्र जो श्रानन्द रै उसके सय दरार वेः हुकदार टै समी धमे उसी 
श्रानन्दकीप्राप्तिके लिये है! सुन्दर प्राकादा, तारों की दिपरिमाहट, सूये कै 
प्रकार वं चन्द्रमाकी दीतल छटा के उपभोग कै लिव बरावर के हिस्पेदाररह सभी । 

मानव मन्दिर जति हव ्रपनी ख्चिकी मिटाद्मां मूति के भोग 
लमाने कै लिये सचते जिह । जैमेही मूतिके भोग तगताहै वैसे ही सर्वैषजो 
ग्या्त है उसकै प्रति उपभोग मे श्राने वाली स्तुका समपणंहो जाता दै! प्रघ 

वह्‌ प्रसाद सभी मे वरावर वांट दिया जाता दै, यहाँ ्रमीद व गरीयछोटेव बद्र 
का भेद पिट जाता दहै । भिखारी से लेकर श्ररवेषति तकः घम उस प्रसष्द के भरा 
चरके भागीदार्‌ हु कोई धर्म का बन्धन नदी । भोग ताने कातात्प्यही उत 
श्वर को माननां जो सब में विद्यमान है! 

प्रसाद बाटने से भगवान नही मिल जाता, समानता की बात मिल 
जातीहै | करुमेदसो जाते । इस तरह स्यागकेसाथभोग क्ष्नेप्िषरम्‌ 
श्रानेद का मागं भी प्रस्त होवा है} फिर हमारा मात्मिक सुख सोता नहीं 
एः ्रानेद भो बना र्ट्ता दै ! उसके खोले की सम्भावना भी लुप्त हौ जती दै। 

कमैवाद के चिदा कौ हम मनियानं मानि निभ्काम्‌ कर्म कौ वत्त 
हमे माननी ही प्रेमी ! कर्मकेसाय जवहमषनकौ जोटदेतेर्है तन एक 
भापनेर्मे हम प्रपनी एकाप्रतकोखोदेतते ह किरम कमंभीनदीकर याने 
सलि कहा यह जाता किमे ददर मन्तिभी निष्काम मवसे करती 
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पादे 1 मन्दिर, मस्जिद, गिरजे व गरुदे में यदि हम निष्वार्यं होकर जाये, 
शिस्ी संसारिक कामनाको त्याग कर जये तो इस धरती की बातद्ी कुछ भीर 
द्रो ! सारे भेद स्वतः ही भिट जयि । 

पारमिक स्थानों पर तनाश भी स्वथं को जानने फी दनी चाहिये, मीख 
भागने की नहीं । देस होगा तो हमारे निष्काम क्मनिष्वाम होते हए भी बृष्टि 
मैः हितर्मेद्गे । 

, यदिप्रलकरौष्च्छाहीनरपंतोक्मे हौ क्योकरें? ष्म निवार 
कोह जरा वदलना ्ोगा । परम भरानंद की प्राप्तिके विये इच्छर्भ्रों कास्याग 
भवष्यक द । जीवन कै दसी उदेश्य की प्रति दहेतु ही मन्दिर, मस्मिदव गृष्द्रारों 
फी स्थापना रई है । सर्वत्र षही भरानंद व्याप्त है, हमारे दस संघ्ारमे । 


५. 


पृनर्ममिष्य ध 


मार्ग है अऊलेव्छ, मजिठ हि एव्छ 


भनूष्य कौ चेतना पांच भागों मे विभाजित है) इनमे से तीन म्रवे~ 
स्थाप्रोको हम भती भत्ति जानते! बह्‌र्है, जागरण, स्वप्न च गहरी निद्रा । 
इसके याद मौ मानवकी चौयी प्रवस्था साक्षी भाव कौ है । जवे मानव गहरी नीद 
से सुवह्‌ उठता है तद भी यह बहमूम करता ह करि रात बडी गहरी नीद ्रायी, 
एरी जिममे रवप्ने भो नदीये । हमद भीतरकोषरमरासाक्षी वैद जो यह्‌ 
महमूम करता टै] यह चौयाभी भ्रन्तिम नही है यो जव तक यहं साक्ष 
भाव रहता है, तव तक हमार श्रस्तित्व वना रहता हँ । तब भी हेम कही ब्रह्माण्ड 
रो अलग होति । जव यहं साक्षी मावेभी मिट जाता है, तेव परम धानंदकी 
प्स्यति श्रातो दह \ 

"जव कोई भ्रस्तित्व की गहुरायी में जता है तद वहां धमे अन्य नही 
हीते । मन्दिर, मस्जिद, गुरुदारे, गिरजाषर्‌ कुछ. भी नही होते, यहां तक की 
विचारभी नहीं होते रेस परम्‌ श्रानंदकी वस्या मौ), किसी भी माघ्यमसन 


„ -षटष श्रवस्या तक पहा हृभ्ा कोई सन्त फिर यदि हमारे वोच कटी रहता मी है 
` तौ वहतैरेवमेरे फर से भुक्त रहता दै । 


मेरे 
भौतर कौन दह्‌, 
जो 


^ तना अ्रच्ा-सा लगता है से} 


जो, 
मृक्ञसे, 
इतनी गहरौ बाते करता है । 
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द््तना क 
प्मानेदित मरदेताटै मुे1 

कि । श्रः 
भूल णाताहरम ८६० 
दीन दुनिया कत, 

धमोंको, 

मन्दरो, मस्जिद, गृरुढररो षो। 
मुभे तो सिषं 

यह याद रहता फि 

भरे भोरमौ 

एक परम प्रानंद है । 

मुभे 

षस भीतर क प्रम प्रानृदमुो 
सदेव बनाये रसना है । 


जिस तरह हम एक पर मे रहते है लेन धर कौ दौवारे यह्‌ नही 
जानती कौ यहां गु लोग सदेव रहने वाते हँ । षस धरती षर भरयों मानव 
रहते है श्व फी भपनी-श्रपनी दुनिया हं । यपने विचार है, श्रपती कत्परनाए 
है । धरती फो इन सब्र का पता नर्ही'।. ठीक उसी तरद हम मानवो के भीतर 
भी एक परमात्मा ह लेकिन हमारे शरीर को उस परपात्मा का पता नह । 


प्रवयेक धर्मे का मून उदेश्य उस परमात्मा को जानना हह 

लेक्रिन जितने भी सौग धमे के नाम पर श्रापस्न मे लशने-स्षगद्ने षले हँ उसका 

कारण भी इतना हौ है कि एेतेलोगौकोधर्मसे कों सरोकार नहींहै। 

वै सभी ष्वाहेवे षिसीभी धमं फो मानने धाते लग है ज्ञानि की पराकाष्ठा पर 

पुषे लोग ह प्रहेकार्में इस कदरदुवेर्हैये सौग, कि अव नका भ्रपने प्रति 

, भी समर्पण मुरिकिलटै। यही. कारणं है कि इनके भरत्ञान कौ प्षोड़ना 
-मुदिक्रल है । 
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उस करय श्रानेद फी स्पिति तक पटच फे भिये उमरपण बडा 
जरो हं ! उसके सिये सवयम संहार को, फिर भ्रपने भ्म रन्यो फो, फिद 
श्रषनीदेह्‌को भी भूतन कः प्रम्यास करना होता | दिन्ठन क्न तो प्रपते 
भूत स्यष्प का । देखा स्वष्प जो जन्म से पहने धा 1 जौ मृच्युफेगाद रदैग। 

धमे फेः सं भूल तत्व तक पटुश्वने के लिये प्व प्रकाददैः भरहर 
कौ छोडना होगा } सर्गपण को सहूजता से स्वीकार करना होमा 1 सपने भप 
पन्ते बिल दनान हेमा । उम्वे त्यि ज्रौ किम पर्वरं उष 
परमं प्रागिद कौ देखे प्रपते थमेयेभीवदृषरोकेधर्ममेंभी 1 पदिदुममे रेष 
द्ष्टिवैदाहेनाकीषहैक्षिर सन्दा विद्ेण हौ भावना स्वतः दी चमप्त 
होने लेषो । राग, पूणा यद्धेप को वचये रसतकर दम प्रजञावान नही हो सकते | 


एक तर्फ हम परम पनिद की बात करते ई दूरी तरफ हमं दठनी 
पृभासेभरेलोगर्है किएक दसो शो हत्याकरके कहौ कख हाष्ठिलि कसना 
चाहते ह । एक दरमरे सम्प्रदाय का नामो-नियान मिटा कर किसौ सन्तोपतक 
पहना वाहते है! यह भत कर रि निस शण हम किसी की हत्या कतै 
उम क्षण हमारी भी पृलुहौजाती ई) पिरम एक अनपप छिस 
जाति § । हमे कीं परपराध नोध जकड़ तेता ई } देसी भ्रवस्पा मे परम भानद दमये 
उ्तनाहौ दर होता रै जितनाक्पृष्वीसेतरेदै। धर्मकेनामपरकी जनि 
दाली हत्या के साप ही हम स्वयं भ्रपनी प्रमति के माम र्मे वायक भौ बनते) 


भार्म की धन्नत गहरा्यो मे इवकी लेभनि परह निराकार ब्रह्य 
के द्गैन हतिह ) फिरसारी आन्तियांदूरहोजारीर्हु वहीन दरामकौ भूत्नि 
गचतीद्ै, न करस एर यटके जीसन्तकी भरत, मदी ैगम्वरक्ानामः २ ष्रि 
पता चलता है ये सवतो उस तक पटूचने मे सहायकये ।येखवतोदेते मित्र 
ये जिन्हे मिलकर हमारी चाव को मव सायरके पार तमने का भयास क्रिया । 
जो परम श्रानद है वहु ख्व है उसमे सता भेद केके हो चक्तादै ) 

धर्मं राज हमारे मनसे जुदा है! मतेते बहमखी दौनै के परिणाम 
स्वय संसार की बहत कुछ बुर बाते जन्म-जन्मन्दर्ते से अर््तमनमे विटा ची 
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है. भव हय धम कैनामपरनो कुछ भी विचार पदृते-सुनते ईहउनसवे को 
श्रपने भीतर कटी विठातते चलते हँ । उन सव विचार्यो को मन श्रपने प्रनुरूप 
दलता चला जाता है । फिर बहौ विचार शरीर की मो्-मज्जाव दीका एक 
हिस्सा बन जति है ग्रीर प्रलग-श्रलग रूपों मे विद्रोह कर देतेर्ह। 


इसीतिये धर्मं के मूल त्क पहु चने के लिये सव कुछ भूलना बडा , 
श्माविश्यक है । उका एक हौ उपाय है कि ह्म भीतर की याता 1.भीतर का 
अनिद भरनुषम पानद है । संसार मे व्याप्त सम्प्रदाय सीढी का कोम करते है छत 
परश्राने के याद सदी की आवश्यकता नहो रहतौ ! किसौनेसचदहौी कहादै 
किं “दुनिया के सारे घमं नदी कैः किनारे पर वने घाटों के समान रहै भ्रब बहे 
किसीभीधाटसे तदी मे छलांग लगाई जाये फिर भी नदीत्तो एकी है । छ्तांग 


लगाने के वाद घाट का कोई महत्व नही, महत्व तो नदी का है ॥" 


` पर न जाने बयों यह्‌ साधारण-सौ बात हमारौ सम्ञसे वाह्र ही कदी 
रह्‌ आती है, षस चात को हम भ्रषने भीतर अवे करने दी नही दते । यहीकारण दहै 
कि हनासें तरह कौ वृत्तियों को भी हुम प्रभे सम्प्रदायो से नोढकर चते है । 
वृत्त के सराय ही जुड़ा होता है हमारा भ्रटंकार । श्रहुकार भ्रषनी सीमां बनाता 
जाता है, भ्रपनी, श्रपने परिवार की, भरनी जातिं कौ, भरषनी उपजाति की ष श्रषने 
धमं कौ । रकार कौ हजारों मनोदशाए ह । रेस प्रहकारियों के फिर एते घमु- 
दायवन जतिरैजोएक ` दूसरे कौ्सिफं खामिया दूढ्नेकाकम करतेहै। 
जबकि सभी सम्प्रदायो की परच्छाह्यां भी सोनी जा सक्ती ह उनका सम्पूर्ण 
भानव जाति लाभ भौ ले सकती है । ठेसा तभी सम्भव हो सकता है जब हम यह 
मार्ने कि संसारके सारे घमं हमे एक हौ रास्ते पर चलने के तिये प्रेरित कर रहै 
ई, बहु है हमारे भतमोत्यान का रास्ता । यही हमै सव भरान्तियों से मुबत करता 
दै "4 श 


नज 
पनजःग्ररण %& 


छर्म परायणता 


प्राचीन कालमे मिश्रमें राजध्रों व रानियों केमृत शरीर्योकी एक 
विशेष प्रकार का तेष लगाकर रे जनेकी प्रेथाथो ) ठेस्ाही एक मृत शरीर 
पाँच हजार वपं पुराना था, उसकरे हाय में एक वीज था । इतिदहासका्यो को पनी, 
दृष्टि उस वीज पर पडी । वह्‌ वीज उवालियागयानो पांच हजारवपौसेगरदीं 
पडाथा। उत्ते जमीनमें वोपा गया) पानो से सचा था 1- इतिहासकातके 
भ्रास््वये की सीमान रही यह्‌ देख कर कि वह्‌ बीज यकुसितिभी हौ गया। पाच 
हजार वर्पो वादभी उस नीजमे श्रकुःरित होने की सम्भावनाए व्याप्त थौ । 
भरगर हम इस वीज माय के रहस्य को जान जाये तो सारी सुष्टिकै 
रहस्य को जान सकते हैँ । ठीक इस वौज जैसा ही सम्बन्ध श्रात्माव शरीर का 
है । भ्रनादि काल से प्रतिदिन हम जीवन-मृत्यु का सेल वेलतेश्रा रहैहे। मगर 
श्रपने बीज कौ ्रंकुरितत करने का हम जरा भौ प्रयास नही करते । श्रककुर से पषा 
बनने व उस पौव को वदयक्ष मे परियतित करने फा तो सवाल ही नदी उता दै। 
भ्राज भी विकास की पूरणं सम्मावनाए भ्रात्मा म ह] हम ठीक उसी 
भकार इनको देख नही पाते, जैसे बौजमे वृक्ष दिलाई नहीं देता है । जव वीज र्पाच 
हजार वर्पो से बोया ही नही गया हो तो इतिहासकारों को भी उसके श्रकुरिति 
होने की सम्भावया नहीं रहती । ठीक उसी प्रकार हमे प्राणीमात्र मेः विकास की 
सम्भावनाग्नों का ख्याने ही नही रहता । साथ टी हम प्रपनी भ्रात्मोन्नति के रास्ते पर 
भौ विद्वाप्न नही करते क्रि इतनी भ्रसीमित शनितियां हमारे मेँ विद्यमान 
हष मीजके समान मिदी मे मिचनेकरी ठंमासै ही नही कर प्राति | जवकि 
अंकुरि ोने कै लिये तो यीजकोमर मिटना.पड्ता है । तमी जाक्रर पधा 
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तमता है । सच, हमारी कभी मरने कौ तयारी नहीं होती । हम कहीं स्वयं को 
वीज रूप मे बाकर रखना चाहते हँ । जवकि श्रपनी वासनां को बचराकर रने 
सही हमारी श्रस्ति होने की सम्भावनाए" स्वयं समाप्त हौ जती है । 


हम श्रपने भीतर न देखकर बाहर देखना शुरू करते है, प्रीर बाहरी 
ची्ोसे ही जुडते चले जाते हैँ । हम प्रथने को इतना प्रथक्‌ बचाकर रखते है 
क्रि खुद को विलत भ्रूल जति 1 फिर हम परिवार, जाति व समाज के बन्धनो 
मे वन्ध कर रहु जति ¡ अन्तिम बन्धन मान लेते है हम भ्रपने ध्म को । जवकरि 
धर्मे एक शुरूप्रात है मुक्त होने कौ ॥ 


श्न सबसे भी हम जुडते नाम मात्रसेही रहै करते हम सदैव भ्रपने 
मनकी । हमारा उटेश्य भी सासारिक् मुखो मे वृद्धि करना ही रहताहै 
हिमारा मन संसारके प्रति एक एसा दृष्टिकोण थना कर चलता है किं श्रपने स्वाथं 
सदैव बचे रहै ¡ जवक्रि मन का कम्युनिकेशन जितना बाहरी जगत से है उतनाही 
भतरी जगतसे भी है । इसका कारण बाहर भीतर की समानताहै। एकी 
तत्व ह दोनों जगह, पर हमत तो भीतर कभी गहरी छलगि लगाते हैन बाहर 
करभौ) हुम भप स्वार्थो के अनुरूप भीतर-बाहर कही भी रक जते । ष्सी 
लिये जहां हेम भी शकते है बहौ हमारा दायरा हो जाता दहै जो मही सकते बे परम 
श्ानंदकोषानेतेरै। । 


इमे दूसरी तरह से दें जंसे गणित को शुरूश्रात दून्य से होती है 1 
प्मब ठम मस्यां को क्रितना हौ बढ्ति जायें एक स्थिति ठेसी प्रायेगी जब संख्या 
त्रि्र जयिमी । फिर जो कुछ यचेगा वह्‌ मी दूलन्य होगा 1 वापस दसी तरह का 
प्रमास कणे के लिये भीमे शन्यसे ही फिर शुष करना पडेगा । 

† हम लोग चाह कर भी जिस्र त्तरह्‌ परम तत्व की बातसेपृस्तकोको 
प्रकालित्त नही कर सकते, षरन्‌ उसके सन्द मे कुछ पठने मात्र से पुस्तकं स्वयं 
प्रकाित हो जातौ ह । यहं आनेद भी पुस्तकों का सही हमारे भीतर काहै। 
पुस्तक से म्रन्तमंन तक जोडने का काम मन करता दै । इस प्रन्तर्मन सेष्टी कदी 
गहरे मे जुडी होतो है हमासे प्रातम्‌ > ` › 
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भ्राता का फी को परिकास नदी होता, तेशिनि उमे तद्ये तै जान 
सेना टी विकाम की पूर्णं सम्भावना दै । ममौ प्मोदे विभिन्नस्पोमेष्मी हत 
षी बाती गयी 1 

षस मषटार मे जितने भी सगे ह, उनका कारणमी तना हीरैङ्गि 
हमक रकम्येद यात्रा फरने-करते। प्प रङ्ना भम्भव नही है । दमीनिये 
हम प्रपुरे षट्‌ गये ! 

मव कुठ हस जगत मे गतिमाने है । जिसनाम परमीहम सैर वहीं 
हमने क्षणे घडे कर लिये । चलते रहने का ताम ही जीवन-परथ की यावाद्वै। 
एक सदुभावौ संसार भीः चसते रहकर ही गन सकता है । भाज संगार फी स्विति 
सद्‌ भावना" के विपरीत दै । रका कारणमी नना ही है ङि स्वयं श्रपने 
भे नहीं बन्ध सकता वह्‌ सारो पुच्वीकफो भी मी स््पमेंनदी यान्प सक्ता) मानवे 
फा मन इ्छाप्रों री बन्धा द । षच्छाए शरीरसे बन्धौ ह | जवक्गिप्रारता रारोर 
मे रहकर भी धरीरसे मुकन दै! 

दारोर एक पावर, प्रात्मा पी यात्रा फा! धमं सीया 
भरपने भाप फो पह्चानने की ] इम यात्रा कै दौरान क्रिये जाने वत्ति मांसे 
सम्भावना है, भविष्य मे पृथ्वी के स्वं या नरव वनने की} 


बोसथी दातान्दौ के इन भ्रन्तिम वपो मे यदिष्टमजरा पीठे गकर 
देसे, तव यह पायेगे कि भ्रमी दो सहयुद्धो फो चपेट में भाया हमा विद्व सम्मत 
भी वही पायाद करि फिरसे तीसरे विद्व युदधके कगार पर सदा है । 


श्रव तक हए न दो महयु्धौ मं दस फरो लोग मारे गेव वीस 
करोड लोगो को बहत परेशान ऊेलनी पषटो है ) पराचीनं काल से लेकर श्रम तक 
जो ज्ञात इतिहास दै हमारे पास वह्‌ गवाही दे रहा हे पन्द्रह हनार गृद्धी कै खे 
जानि कौ 1 वास्तविक युधो कौ संया नते मो कहीं धिक दै } घन सव मुदम 
मिलाकर इतने मानव भूरे गये हे, भितनौ इस दुनिया कौ लनसंस्या है) नमे 
से श्रधिकतर दध यमे के नाग परलके गथ । जिने दमने कूषेड सहाद या 

भ धर्मयुद्ध कानाम दिया । 
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हमरि देश म भी कुछ समुदायो के लौग भापस में धमे कै नाम पर 
मरमिटनेकोत्तेयाररह। न आजादी के चन्द वर्योमे इदे मे इतनी योलियौं 
चली है, इतने दगे-फपाद हुए है, जितने गुलाम भारत के दी सौ वर्प के इतिहास 
मेंभीनहीहृष् ये। ` 


भ्राज संसार ते इतना गोला-बारूद एकव टै करि इसं धरती वो त्तीस 
वार तवाह कियाजा सकता है । ग्रन चाह तीसरा विश्व युद्धनमभीहो पर विनाश 
की सम्मावनाए्‌ फिरभी वदृ गयी रै । एक स्थिति एसी श्राने वाली दहै, जने स्वतः 
ही दहस बाखूद मे विस्फोट हो सकता है › विज्ञान के सम्मुख यह बहुत बड़ी चुनौतौ 
रफ क्रिमौ त्द्‌ इस मानव सहार कौ रोका जाये ¦ $्न सव कायो फो सकर 
लगता है एक जागे हए इन्धान जंसा कोई भी काय नही है हमारा । ` 


सब, याध्रा खत्म होन पर प्रपने श्राप ते जायेगे, कोई यहा सदैव 
रहेगा नही । फिर क्यो व किसको मारनेकी तैयारियोंमे लगे, दम न्नीग। 
हमारे द्वारो क्रिये जाने कले इन प्रयामो कौ देखकर नहीं लृगता करि हम धरती 
पर कभी स्वगे उतारना भ चाहते हैँ । लगृत्ता नही कि कभी हम प्रपने हने गरत्त 
सपनो को तोड़ कर वास्तविक संसार मे जागने की कोरि करणे । समवे समय 
से चली भा रही एक भन्धी दौड कै सहभागी ह हम सव । 


इन सव बातों को देखकर लगता है कि हमारा मन्दिर, मस्जिद, 
गल्दा जाना स्त्रव्य्थे है । रेषा नगताहै क्कि भ्राज तक तो हम प्रपने इन धामिक 
स्थलों पर निहित स्वार्थो की पूरतिके लियेही जाते रह है) पर्परिषारव 
पासनाप्रोको इच्छा लिपेही मयेह । ईद्वरसे हमने मागामभी तो क्या मांगा, 
श्ससपतारवेः लिये? उत्तेजानाभी तो क्या जाना, यदि हम भ्रषने भीतर 
वेठे प्रमु कोह भाज तक न जानपयि! जो भदीर्‌ के बन्धनो सेभी 
गृक्तहै। 

बुद्ध से एक बार ध्रानन्द ने पूछा कि क्या भ्राप मृत्यु उपरान्त भौक्ष 
की कामना करते दै) बुद्धं काजवाब या, तन तक नही जवतक इस पमार कै 
भन्तिमश्रादमीतककोर्य मुक्त घोयितन करदा दू" । 


पुनर्जापरण 


भ्राज हम सभी षकीणं विकारवाराके मानवको वृद्ध कौ गात 
मान श्रपनी संकणताभ्रों का त्याग कर श्रपनेभ्राय को मुक्त धोपिव केर देना 
चाहिये 1 तभी 'सदभावी संसार कौ कल्पना साकार रूप ले पायेगी ! 


इसी तरह एकं तमय रविन्द्र नाय उङ्कुरने भ्षमे प्राप को भुक्त 
घोषित करते हए लिखा धा 1 
शाविकेस्वप्वसे ष्य मिती, निका स्वध्न भंग हुमा 
सब बंधन दढ गये ! 
प्रषप्राणप्रोटमे नहर, म वादप्जगतर्मेजागया 
षदप कमल कौ सारी पंलुदियां फूट पडी ! 
भेरा दवार तोड़ कएजवतुस्बयं सामनेधा डा हृप्रा, 
तेव प्राखोकरेनीर 
भं बहता दुभा हदय 
तेरे चरणो बुटा दिया 
नभसे प्रमातके प्रका ने मेसो भ्रोर हाच फंलाया-- 
वेन्दीगृहु से टूट हृए दसवां से अय जयकार का उञ्वार उमड़ उठा ! 


क 
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पुनर्जगत्‌ 


ङस्लामर के यैगम्बर 


मुहम्मद का शाब्दिक श्रयं होता है जिसक्प सदसे ज्यादा प्रयंसाकफौ 
जयि । कोई देखा प्रज्ञा पुरूष ही मानवो को ईदवर का संदेदा दे सकता दै। 
मुहम्मथ साहव का जन्म 570 ई. मै भरव कौ मरभम के एक नगर मक्का में 
ह्भराथा। 
गहम्मद साहब के जगम दे समय प्ररब के तोग घूम्मम्कड्‌ जीवन 
व्यतीत करत ये । लोग कबौलों मे रहा करते ये । कवीले भापस एकमे दूरे ते 
संधय करते रहते ये ¡ उनका यह संघं पीदी-दर-पीढ़ी चलता रहता था! एसे 
भवेरब लडाश्‌ समाज को दौकित करना कोई भ्रासान काम नहीथा। 
पेगम्बर साहब ने सवेभरयम इन्दी लोगो कौ इस्लाम की शिक्षा देना 
प्रारंभ क्रिया । महां कै कवीलौं ने पैगम्बर का टकर विरोध करिया । इस विरोध 
के परिणाम स्वरूप विवा होकर इन्द मक्का से मदीना जाना पडा । मदीनामे 
पैगम्बर को मानने वालो कौ संख्या बद्ती गयी । यहीं प्रापकः स्वयास दपा । 
इस्लाम की दिकलर्रो को दम चार भागों मै विभाजित्त कर सक्ते, 
भ्रकिदा भ्रभवा विश्वास । 


इवादात भर्यात निश्वासो के प्रनुसरार कुरान मे बताई गयी पूजा 
पद्धति करा भरनूसरण करना \ 


भख्लातिमत या नैतिकता । 

मामतात से तात्पर्यं ह पारस्परिक सम्बन्धोंका। 

पकीदा भरमवा विदवास के अन्तगे एक मुसलमान को सज्ये हदय 
से कख यासो पर मिश्वास करना पड़ता है! 

भर्ताह या ईरवर एक दै व मुहम्मद सद्व उक भेज दत दू ह \ 
भर्ते कर बाद प्रक को जैस कु उने किया है उसी के भ्रनूसार फ़ल मिलेगा । 
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संछार फा निमति एकः ही है-परल्साह्‌ या ईश्वर उसे सिवा फोर 
दरुमा नही । 

समाजः मागें दर्गनफे लिये हरक्षे्य हर युगमे वैगम्यर प्राये 
य उन्हे ई्टयर या पन्ताह्‌ के संदेया फो हम तक पटू वाया है, मुगसमान उने 
सब पर विदवात्तकरतादै। 

प्वादत के भनुगार न्दी उपरोक्त विचारों की व्रियान्वतिदैवु एक 
सच्चे मुमलमान को कृष्ट काम भी करनेप्ठतरह। वे इसप्रकार 

नमाज-~यह दिनि मे पाव समयम कौीजातिषापौ प्रायेना टै । मांच 
समय रोज प्रत्लाह्‌ को माद करना धरावदयक्रःटै। । 

यषंमे एक यार रमजान क़ माह मे रोजे रखने प्रावष्यक ह} 

भ्रपनीजमा पभो याजाकुहम कमते उरा वचानीस्गं 
हिस्सा जकातकेषूप दन्न मे देना भ्रावध्यक है। 

जौवनमेकमसेकेम एक वार हज करे मक्का जाना पाहि । 

दस प्रकार पैगम्बर साहब की रिशाप्रौ मे विद्वा करते हए उह 
ईदवर या श्रतल्लाह का दूत समक्षना वाहये । सच धृछंतोये ही पाच वाते इस्लाम 
के स्त्म ह । इन यातो को यदि फोर मुसलमान नही मानता है तो बह सच्चा 


मुसलमा कलने का हक नरु रखता 1 
भरस्नातिमात मे नैतिक सिकषाएुं हँ । जसे एक व्यक्ति को भरपने 
माता- पिता सगे, सम्बन्धियो, श्नष्यापक, पडती व देश~षात्तियो मे ताय क्सि 
श्रकार का व्यवहार करना चाहिमे । ह 
पैगम्बर साहव की कथनो (हदीस) के भरनुमार एक मुसलमान कौ प्राना 
उस समय भो स्वीकार नहीं होगी मदि उस मुसलमान कां पडीपरी श्रा सो रहा है 1 
एक मुसलमान सही मुसलमान तभी माना जायेगा जब उसका 
पद्धौसी उमसे कि्षी प्रकारसे मयभित नरह । एकं मुप्नलमान कै लिये यह 
श्रनिवार्य है नि जिस चीज को बहू खुद पसन्द नही करता उसको वह दूसरेके 
लिये मौ नापसन्द कर ! जिन्न प्रकार उसको भ्रपनी ऊन मात व इञ्जत प्रिय है 
उसी प्रकार वह दूसरोंकी भी जान, मालव इण्जव की रता क्रे । 
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रिद्वतत खाना, शूर बोलना, व्यभिचारी जीवन चीना, व्याज सेना, 
मदिरा पान करना इस्लाम में इन सवका निपेध है ¡ पैगम्बर साहव ने ब्रपने 
अरनुयायि्यौ को सदैव नैतिक आचरण से जीने की, शिक्षादी। उनका स्वयं कां 
जीवनः भी एक नैतिक व्यित का उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है । 
रसद मरेन इततिदसतकार एच. जी वैन्स ते श्रपनी पुस्तक "पाउट 
लाइन शरंफ दा वर्ड हिस्टरी" मे पैगम्बर साहव की जीवनी पर टिप्पणी करते 
हुए लिखा है कि श्राषने श्रपने जोवन भें ्रन्तिम हभ के मौके पर जो सन्देश दिया 
बह पुरौ इस्लामिक दिका का सार था 1" इस सन्देश भे वंगम्बर साह्व ने समस्त 
संसार को निदव वन्धुताका सन्देश दिया था व फर्माथा थामा संसार एक 
श्रादम.कौश्रौलादहैव शरादम भ््टिसेवने है इसीलिये सव प्रापस में माई-भाई 
है 1 किसी एक को किसी दूसरे से करटी कोई प्राय्िकता नही है ) सव समान द । 
प्रवी, तनी व हृग्सी में कहीं कोई भ्न्तर नही है । श्रन्तर है तो वह्‌ जन्म, जाति 
वक्षेवके कारण नही । वह्‌ इष पर निभ॑रकरतारै कि कौन कितना पवित्र 
भवन व्यतीत करता है । समी को वरावरके प्रधिकारप्राप्तहैनारी ष पुरुप 
के धिकारो मे कोई ब्रन्तर नहीदहै। शासव स्वामी का कहीं कोई .भेद नहीं 
रखना चाहिये । हर मु्तलमान क( यह कर्तव्य होता दै कि मंहिलाभो, विकलांग, 
श्रताथ व्यनितियो व बुजुगोकाध्यान रखें । नोमार कौ स्वा करना एक पुनीत 
करव्यि है । 
पैगम्बर सहव ने जो कुछ कहा वह करके दिखाया । इसी कारण 
वै नैतिक भ्राचरण कै प्रमुख शिक्षक माने जति । इसी तरह (मोसने भाजम) 
मामलात्‌ मे शादी, व्याह, तलाक सम्बन्भो नियम मति है । रान" व दीस मे 
स्पष्ट अकिति दै फ इनसे मुसलमानों का जीवन "दगुतेट' होता दै । 
महाद्वीप एशिया को यह गौरव प्राप्त है कि उसने संसार को बहुत 
सेमे दिह 1 उनमे से इध्लाम भी एक है । 
संसारके सभी मागौंमे इस्लाम को मानने वले अनुयाय मिल 
ज्येये } इस विव व्याप इस्लामौ ्राक्पेण का मुख्य कारण यह है करि इस्साम 
मै उस्र समय मानवता, विश्व बंधुता का सन्देश दिया जव संतारे सौग आशि 
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पौति व ऊंच-नीच जैसे भेद भाव को मानते ये पभ्ररव के लोग कवायलौ युद्ध 
मे भ्यस्त रहते थे । भरव के लोग इस वात के इच्टकये कि ङिसीः तरह वेवजह्‌ 
होने वाले ध्न संघपं का भ्रन्ह हो 1 दरस्लाम के उदय से प्ररव्मे इन कवायनी 
युद्धौ का ्रन्ते हुमा वे मानवता का जन्म हुप्रा। 
इस्लाम ने सदे लीवन व उच्च विचारो परनोरदिया। संसारके 
दुखोकोंकोदूर करने फे लिये जकाते व दानरीतता की रिक्षा दी । 
भविष्य के लिये "कुरान" व “हदीस" के स्प मे मुसलमानों कौएक 
सविधान भी दिया । जो मुसलमानों का हमेशा मागं दर्शन करता रहा दैव 
भविष्यसे मी करता रहेगा 1 पैगम्बर के पैगाम मे प्रधविष्वासों को तिलांजती 
दी मयी थ एक ही भ्रत्लाह्‌ या ईश्वर के विश्वास पर जोर दिषा गया 1 त 
शुद्धता व पवित्रता पर भी इस्लामनेकाफी जोर दिया क्योकि 
वैर पर्भिध हए विना नमाज श्रदा नहीकीजा सक्ती । शुद्धतरोके से धन 
कमनिवणुदढतरीकेकाहौकामकरनेकौ वात इस्लाम मे कटी गयौ है। 
जिसने फी भरनुचिते तरीकों से कमाया प्रा घन मुमलमानों को ग्रष्ट न कर 
सके } हसाम के तरीकेसे कमयि गये भोजन को करनेके वाद दौ गयौ नमाज 
भौ स्वीकार नही होती 1 यही कारण है कि समस्त बुराइयों की जननी मदिरा 
भ निपेध पिया गया है] इन सव नियमों का पालेन करके प्रत्यक मुसलमान कई 
बुरा से भ्रच्ूता रह सकता है । द्स्नाम क सवसे बडी देन प्रापसौ भारईवारे 
की वातष्टै 1 इस एक सिद्धान्तको भो माना जाये तो प्राजि ससार मे षन्ति 
स्थापितिटो सकती दै व्रड़ दुल को वातै कि भाज दुनियाने इसी भारई्वारेके 
भावे की बातको मुलादिया है } जव त्तकं इम सिद्धान्त क पुनः प्रतिपालननही 
होमा तव तक विद्व मे स्थायौ श्लान्तिकौ वाते करलाभी कठिनं टौ जायेगा । 
बहत से लोग 'जैहाद' का प्रं यहं मानते है कि इस्लाम व 
तलवार ।' वे युद्ध जो इस्लाम कै प्रसार व प्रचार केनिये लदेजत्ते हो । रजार्भों 
ने दस शन्द का गत्त इस्तेमाल भ्मपने स्वार्थो कौ पूति दिवु कियाद । "जैहाद'का 
श्ाम्दिक श्रं टै 'संथपं" । नवमे ृन्मान र्षंदा होतादेतभी से वह्‌ संषपं करता 
रहना है । सवे पटना संघं उसका भ्रषने प्रापसे होता है 1 
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वह यहं प्रण लेता है कि उसकी इच्छां जो उत बुरे कमौके जिय 
प्रति कसती है उन बुरी इछाओं से संध्यं करके वह नेक की राह पर चलेगा । 
जव वह्‌ स्वयं से संधपं कर चुका होगा तव वह्‌ भ्रपने पड़ोस में व राज्य में जहां 
भ बुरद्वया देखेगा वह्‌ नेक इन्सान उन्‌ वुराद्यो को मी दूर करे फा प्रमास करेगा । 
तीसरा जैहाद केवल रक्षात्मक जहाद है जव कोर उस पर भाक्रमण करे उस 
श्राक्रमण का रोकने कै वित्ते भो उपाय हों वह्‌ भरपनी रक्षके लिये उस श्राक्रमण 
कग प्रति उत्तरदे सकेगा] दसेही 'दस्लामिक विधि मे परल्लाह की राहु परसहाद 
करना कहते हँ । लिसका मृल्य उदेश्य रक्षात्मक है यहे रक्षात्मक लंहाद तभी 
किग्रा जासकता है जवङक्गिसी दूसरे की भोरसेभाक्रमणहो। भाज कै 
सन्दभंमे हमारे कितने मुसलमान माई देसे है जोैगम्बरकी बातो को 
पूरौतरहसे मानतेर्हैजो इस वातर्मे विद्वा करते ह कि हमारा पषीसी भी 
भूखा न सोये । कितने है देसे जो भ्रपनो व पद्ौसो की वुराद्यो को दूर करने 
का प्रयाम करते 1 एक नेक इन्सान व एकं सच्चा मुसलमान वनने की 
कक्षम ति ह । यदिवे दस्रा नही करते तो उनको भरत्नाहु की राहमें जैदादं 
केका भोदरनदींहै । हम सभी फिरसे श्रषने जीवन पर नजर डँ 
भरपनी कमोरियो को श्रपगे माप से दुर करने व एक मेक दइन्ान नमे के लिथे 
दाद की शुरूप्रात करे । 


५. 


इ, ४१ 
प्रेम क्ते एुलारी जीसस 


जीशरस् का जन्म यहुदियों के राजा दैरोद के राज्य कान मे सम्भवतः 
छःदरपू. हृश्रा धा! उ कानमे फिलिस्तीन रोमनसात्राज्यकाप्रग धा । उनकी 
माँकरानाम मरिमम था। जीसस काजन्म जिसनगरमे हुभाउमनगरका नाम 
वेत्तेटम धा। 

थात्या श्रवस्या मे जीसस का लालन-पालन व शिक्षा यदी धर्म के 
श्रनुरूप ही हह थी 1 वे पूना उपासना कै लिये धेशसलम' भी जाया कसे ये। 
यहूदौ धम के प्रवतंक भूसा द्वारा धौपित विवि-संग्रह भौ वार्ह्वलके प्रयम पांव 
भागों में संकलित दै । जिसे मूसा सहिता" केनामसे जाना जातारहै। ईसा ने 
स्वयं "निरी प्रवचन" के समयक्हाया “यह न समन्ननाि मै संहिता ॐ नेली 
को रद्‌ करनेके चिषे श्राया, म उन्हे रद्‌ करने नही वरन्‌ पणं करने प्राया हूं 1” 

एक बात ध्यानदेनेकीदहै कि जीमसने यहूदिमों के धमं ग्रन्यो कौ 
तिक शिक्षा कौ एक भरघ्याम माना इसके साय ही एकश्रध्याय स्वयंने भी गग 
परिवेष कौ महू मजर रखते हुए निल दिया है । ये ग्रन्प भी पानव नातिकेलिये 
वहत उपयोगो हो सकते ह । जोमस भ्रक्षर लोगों से कहा करते ये भूसा-सं हिता 
कै नियमों का सभी को पालन करना चाहिये । मूता-संहिता मेँ तिक प्राचरण 
की रिक्षाए ह जैसे - किस की हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, प्रपने माता 
पिता का सम्मान करो, ्रपने पड़ोस को उतना ही प्यार करो जितना तुम श्रपने 
भ्रापसेकरतेदो। 

जौससं की धामिक शिक्षा की विशेपताभ्रों मे से एक प्रमुख वात यह्‌ 
रही फ उन्होने भ्रपनी शिलां को कर्मकाण्ड के नियमों मे जकड़ा नही, वत्कि 
उन्दे प्राणी मात्र कै मनोभवो के साथ जोड़ दिया | 
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जीसस के भनुसारचरम काक्षारदो वावमे दहै । मानव व परमालमा 
ग सम्बन्ध पतान पुत्र का सम्बन्ध है! दूसरी बात सव एक ही पिता की संतान 
 ्मलिये को म्रपसमे धृगादेषन रखे वरन्‌ सभी प्रम वं पारस्परिक सौहादं 
प मिद~-नुलकर ररे । जो इस तरह पमस नही रट सकते मे ईधवर कै भक्त होने 
ता दावा करनाषोडदे जोकि भ्रायसमे प्र॑मसे भी वहीं रह सक्ता वह 
ईश्वर को कं प्राप्त कर सकता टै} 


वार्दवल मं लिसा भिलताहै ङि रपे शवरुभोसे मौ प्रेम करो, 
उनकी भला करो भ्रौर वापस पाने की प्राशान रखकर उधारदो) तभीतुम 
मर्वोस्ि भरने पूवर वन सक्ते दहो । प्ररु कृनघनों ्रीर दुष्टो प्रमी दया करता 
है । प्रत्येक को उसौ पिता के समान दयासु बनना चाद्धिये । 


जीससने जो कुट कहा वह मानव माध की भाईके लिये कहा) 
एसी महान्‌ ्राप्मा का जसा सम्मान होना चाहिय या वेसा ही सम्मान समकालीन 
जमाने जौसच्च का क्रिया बहुत जल्द ही बहुत स लोग जौ के परनुमायौ चन गये ॥ 


जीसस ने इस संसार को सुन्दर स्वगं मे रूपान्तरित्र करदेने की 
भ्रनूटी कट्पना की । इस कटपना मान्न मेँ नौमस के प्रलौक्तिक सौन्दये की कलकः 
मिलती है । सीसस द्वारा धोपित स्वगं राज्य के. दो पहलू ये । पटला प्राणी माघ्रके 
जीवन को परम प्ता से साक्षात्कार करषाने शौ बाति करना । दूसरा उन्होने 
दीन, हीन व दु.खी व्यक्तयो म नवीन आस्म विदवास वेदा किया । उनका कनौ 
चान्य दवे लोग, जो गरीव दीन-दीन श्रवस्या हस्व राज्यङेदार एमे 
लोगों के लिये सदैव सुले ह ।' यही कारणथा कवे जल्दी ही गरो के मसीहा 
बत गये । ४ 


वेच्यौ के प्रति जीसस कौधारणांधौ किये निप्वैपट होते ह उनका 

कहना था किः “यदि तुम फिरसे छोटे वालको जैसे नही बन जाभ्रोमे तौ स्वगे राश्य 
भें प्रवेदा नही कर पा्नोगे 1" 

` ध्यान देनेकौ वात यंह्‌ दै कि जीसस ने वालकं बन जानेको नहीं 

कषा । वेद्न्‌ वालक जैसा बन जानि की वात कटी । बालक श्वोधं होताहै उपे 
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पपन होत्रे काशी पतता नहीं होता । ययव जीसस करी श्रालोचना कसमै वनि सोणे 
नै जीसस वेः वारे मेँ कहा क्षि वे वालको का स्वग बनाने भा रहे ह । उनका-कहुना 
यह्‌ थाकफि मालक ही ही होना वरन्‌ युवा होते-टीते, वटे होने के साथ-साथ 
मतव जिन वातप कौ मूलभूत अच्छायो कौ सोता चला जाता है, उन भच्छी 
बा्वौको हमे फिरसे अत्मिसात करना द; 
खहा यहद श्रपने श्राप मे सोमितये वहो जीसे संसारभर के 
तिये श्रपने स्वगंकेढार खोल दिये । यहुदियोंकोश्रपना प्रमृत्वर्ही सेत 
नजर श्राने लगायं जीसस के अटते प्रभाविको देखकर उनकीहत्या करदी 
शयी । 
जीसस छे जब कमी कोई यह पूता कि यहदौ धर्मभास्थ कौ सवमे 
अच्छी वात कौन-सी है ? णौसम कहते, रषे प्रमु को, भ्रपनी सारीवुद्धि, सारे हृदय 
से प्यार करना, यही ससे बही बातहै, दूरी भ्रपने पस कौ भी ्रपने 
समान प्यारकरना है । जीसस प्रेम के पुजारी ये 1 उनके समानप्रेम का कोर 
दसरा उपासक लजना मुदिकल दै ! 
जीसस का कहना था श्रांख के बदले भख श्रौर जान केददते जानः 
यह्‌ सिद्धान्त पुराया हो गया, मै तुमसे कहता हं दष्ट का सामना सत कदे, पदि 
कोई तुस्हृ।रे एक गाल पर थप्पदृ मारेतौ दूरा मी उसके सम्भल केर दो) 
अपने षडीसोसे जैसे प्रमकरतेहो वैसा रपे दुरमन सेमी कषे । ते कट 
गार उदाहरण देते इए कहर करते ये कि सूये, मी धर्मी व प्रर्मी सभी कौ प्रक्की 
किरणे देता है, मेध धरती पर समीके निये प्रानो बरसात है। फिरवुममूेके 
स्मत सय लोगों सै बरावर प्रेम वयो नही करते जव तक हुम समीय पेमकरना 
महीं सीते तन तक पूरणं नही हो पायवे | 
काल { हम जीसस की सप्रेम की मापा को सममणते | परमके 
साथ पश्वातताप ब क्षमा करने का यी खाई घम म श्रपना विशेयं स्थान ई! 
शीस कफहा करतैये कि यदि कोई अपनी गलती की माफी मागलेताहैतोग्े 
हमे क्षमा कर देना चाहिये ! यदि कोई 26 काद मी गवती कराह दष्ट्र्वार 
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हमा मागता हैतोषहमे उसे हर नार ष्षमाषरदेना चाहिये । एक दूसरे की 
गल्तियौ ष्ये क्षमाफरेसिही पापसौग्रोम यद सवता! 


जीससने जहां एक भ्रोर दूसरों की गत्तियो को समा करने की चात 
कटो वही स्वयं शो गत्तियो फो स्वीकरारकरनेकी मी वात कहौ ! विर्वभुरको 
जीसस की देन पटी दै रि इन्सान भ्रपनो गलती षरा स्वय पाश्वात्ताप करतें) 
जोससफामाननायाकिपापषमो काटनेका यही तरीकाश्वौष्ठ है । जव हन्मान 
खुद भ्रपनी गततती फो .रियलाइ्ज' करलेता रै, तो वह्‌ उस पापस मुष्त हो जाता 
है । जीससमेवे सभौगुणये भौ एक भ्रनना प्पे होतेह) 

उन्दीनि दुनिया केः गरीब, से ग्रीव हीन से हीन व्यनित के लिये, पापो 
के वोभ्न तेते दवे भ्रन्तिम व्यवितयों के भ्रातम विश्वास को जगामा। श्रव पापोसे 
पापी भी परवातापर फर रिरि से प्रपो एक नये जीगन कौ शुरुप्रात कर सकता धा । 
जीसस ने संसार भर फे दूविभा युदत मानय केः तिये स्वगे फे दरार सोत दिये ॥ 


उनका कहना था यदि कोई तुम्हासै हत्या कर देता दै ठी उत कुख 
भी हासिल नही होता, क्योकि तुम कोमारक्ररभी बहु तुम्हारी प्रात्माफो नहीं 
मार सक्ता । संसार में पत्तरनप वे लोग जौ तुम्हरी भ्रात्माकोच शरीर 
दोनों को नरक मे नाने मोग्य दनते ह ! सिये इन्सान को पापों मे प्रपने श्राप 
को मुक्त कर लेना चाहिये । 


जीषस कौ सारी शिक्षाए' भ्राज भी उतनी ही शाश्वत ईँ जितनी दौ 
हजार साल प्रहुते थी । श्न शिकार को भ्रात्मसतात्त कर हम पारस्परिक प्रम, 
सहादे, परोपकार कौ भायना के साथ रहते हए एक ठेते स्वगे कौ कल्पना को 
साकार कर सक्ते हँ जिसमे संसार कौ सारी सूता, सारा वमनस्य, दगे-फसादो 
कैः धूमिल होने की पूरी सम्भावनणएं ह । जरूस्त है त्तो नीरस क) मूल ब्त को 
मानने की । यद्यपि जौसस को पपनी बात कहनेकामौका सिफंत्तौनवपं का 
ही मिला, मगर श्राज दो हजार वपं बाद भी, उनकी भ्रमर वाणी लाखी-करोडों 
मनर्भोकेलियेप्रेरणा सोत है! 


=. + 
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सम्म र्खी जो किवडीः सधी वे सरत धिचारधाराथौ । बुद्ध चेद मुदेक 
परम्पराश्रो ते बह दुली धे जो फ़ विच्ेत हो चुकी धीं ! प्रत्याधिकं कर्मकाण्डं 
च हिसा के प्रयोगो के बीच सोमरघङे नये मे चूर सार्वजनिकेरूपसे उस काल 
कै स्वार्थो ब्राह्मण जो कुछ भी करते ये वहं बुद्ध को घर्म-संगत कतई जान नही 
पडता या \ बुद्धके समय मे वैदिकं रूडि्यो के साथ-साथ अधविदनारस तथा 
पाखण्डो कामी समाजे चोलयालाथा। वृद्ध किसी भी षभ ग्रन्थ प्र श्रन्धा- 
विद्वासकरने की श्रपक्षास्वयंको सुवारने की बात पर्‌ जोर दिया करते ये। 
उनका कहना था क्रि तकं की कसौटी पर प्रवे चिना क्रिसी बात को जबरदस्ती 
मान लेने मे को महत्व नही । उन्होने स्वयं कौ चेतना जशृवकरनेको बात 
कही 1 उनके बत्ताये रास्ते ये कामनाग्रों तथा वासनश्रोकेत्तिये स्पाननथा। 
येकिसीभीप्रक्मरकेदुर्वोद्धो वनि ङो परीक्षा दुख का निवारण केरे पर 
वल देते थे । उनकी सरल शधिक्षामों मे एक महत्वपूर्णं वात यहभौयीकि वे 
प्राजोविका भौ सम्यक चाहते ये तथा पैसे सम्यक प्ाजीविक्रा कमाने वलि सोणो 
सेहौ बौद्ध भिक्षु भिक्षा लिया कंरतेये। 

युद्ध दर्गेन तथा दएवर के सम्बन्यमे मौन रहा करतेथे। इन सव 
वार्त से हटकर उनका कहना था कि प्राणी मात्र को चरि बनना चाहिये । 

एक वार कौ वात है । पोच ब्राह्मण वुद्ध क पास वाद-विवाद करते 
हए राये । उन लडाई मपने-परपने शास्त को तेकर ईश्वर क स्वरूप के सम्बन्ध 
मेथी तथादुश्वरश्राप्ति के लिये वे पाचों अ्रपना मार्गे मी ग्रनय-अरलग बता रद 
ये॥ बुद्ध ने तिक सषकौ वाते सुनो । फिरै उन पाचों ते पूखने को करि 
क्माकरिसी के शास्वमे यह्‌ लिखादै कि ईयर कभी जगा करतेयेया किसी 
कोदानिपहुचतेये।\ या अशुद्ध र्हूतेद दोलतेये\ समीनैकट्‌ा नरी ईष्वर 
विकासे द्रुरव कल्याणकारो है । यह सून बुद्ध बोले फिरविवादम पड़ने 
क्या लाभे । सवेप्रथम मुद्ध च सदाचार वन कर कत्याणकारी भावोकेसाय हौ 
यवर का ज्ञाने दमे हो ` सकेगा ¡ वु ने दमे कटा करि अषनी उन्नति पने 
दी प्रयतो होगी प्रतः स्वयं दीपक बनो । बुद्ध `शन्द का शाब्दिक भ्रुं होता 
है शाका के समान श्रननत ज्ञान सम्पन्न । 
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बुद्ध के सम्बन्धे कहा पहं जावाहैकिग्रामीण महिलाओ के गीत 
के मौल से उनहै ज्ञान की प्राप्ति हृ ।वे यामे एक वृक्षक नीचे व॑डे चोर 
तपस्या में लीन मे व उनका प्रग यापय तमी मतौ तपस्या पूर्णं होगी जव मुम 
नान मिल जपिया | सचान वे कुछ ग्रामीण महिलार्थो कै यी के वोन सुन कर 
शौक गये । वे गीतकेमौलये) 
मरीणाकेतारोकोद्रतनाढीलामभौ मत छोड़ कि उनमें मे पंमीतन 
निकले } उन्हे इतना कस मी मतदोकि वहे दूटं जर्ये। 
वेड़ी तीग्रतासे गौतके यह बोले बुद्ध के भीतर प्रवेश करेगये। 
कही क्षणमेव भ्रव साधारणं गौतमे वुदधद्टोगये। जिघ्र स्थान षर्‌ यह 
सीत भसा गया वह्‌ स्थान वौद्ध गया घन गरथा। जित वृक्ष क नीच बैठकर यह्‌ 
मीत सुना गया वहं वृक भी बौद्ध वृक्षके नाम सेश्रमरहो या! 
श्रादभी सीखनाचहितोकटी सेभी सौख सकता दै महीं सीखना 
चाहे तो हजारे पुस्तक का अध्ययन भी व्ययं है । यद्वि बुद्ध ने विभिन्न प्रकार 
कै तपव साधनाके माध्यम सेश्रपने अप को साधने कीकोदिक्षकी लेकिन 
युद्धतूव कौ प्राप्ति के वादं उन्दोनं कठोर पस्ाधना रर बव नही दिया } 
धमकी परिमापा देते हए दे कहा करतेयेङ्निधमेवहीदहैक्रि हम 
क्रिसौ कौ हिमा नही करे, घ्रूड नही बोले, दुसरो के भरवगुगो को देखने की श्रवेक्षा 
खुद नै श्रवगुणों को दुर करने का प्रयलन कर्‌ । राग, द्य, घृणावरवभन््यसे दुर 
ह्‌ 1 जाति-पांति के चन्धन को च माने । प्रन्पविध्वाघो मेव भरज्ञानमे जीनाष्ठोड 
दं { उनका कुना या फि सच्चा धामिक वही है नो संसारके दुखी मानवो क्री 
सहायता करे ¦ 
जैसे वे स्वयं सरन ये वैसा ही सरत था उनका वताय गया भागं 
उम दिनों वैदिक यजं परे यशु वचि दी जानं काश्रक्लनथा ! बुद्ध कौ कमी समक्ष 
नही श्रायाकरि पशु वलौ से किस प्रकार ईव्वरकी प्राचि दो सकतीदहै ।उनका 
कनाया कि ष्यदि किसी निरीह षडयुके होम करने से ईदवर प्रसन्न हो सकतादै 
तो दायद मनुष्य होपंकरमे से ईदवर प्रौर पथिक प्रसन्न हो सक्तादै यदिक्रिसी 
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को भारनेसेही होम कौ आराति पूणे होती है तो निरीह प्ञुको वचाकरमेरी 
आहति दे दो ¢ 


वे पूणं रूपसे निष्कामये। उनका ह्दयं विक्चलयथा।वे कहाभी 
करते ये कि निष्काम कमे से ही मानव पुणेत्व तक पहं सकता है| बुद्धका 
धमे मानव मान्न के लिये कल्याणकारी सिद्ध हुमा} यही कारण भाक इसका 
विकासि बहा तीत्र हुभा ! श्रगोक के शासन काल में यह गगा कौ तलाई का 
छोटा-सा धर्म विश्व का प्रसिद्ध व चरित धमं वन गया । सम्पूणं विष्वमें बौद्ध 
सिदन्तों फी लहर-सी दौड़ गयी । तिन्वत्त, चीन, रूस, पोलैण्ड होता हा यह्‌ धमं 
पश्विमी जगत के भनेक देशौ मे फल गया भाज्‌ भी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, 
वर्मा, था्ईदेद, जावा, सुमाप्रा, बोनियो, कोरिया व जापानभादि भ्रनेक देशौ में यद्ध 
घमं स्पष्ट दुष्टिगोचर हता है ! इतने प्रसिद्ध होने का कारण बौद घर्मं कौ शिक्षाएं 
एक प्राम प्रादमीकी समभ्मेभ्राने वाती थी । उनक्ती बाते गसि युक्तप्रेम 
से भरीथीं। एसे प्रेम से जिने जीव मात्र के लिये भक्ति का मार्गे चोज निका 
लने केः भ्रतिरिक्त किसी प्रन्य वातकी चिन्तानदींक्ली। बुद्ध दुनिया कै उन 


थोट से रक्षकं मे सवे श्रग्रणी है जिन्दोने सारी िक्षा मनुष्य कौ स्वपबलस्बी, 
यननेकीदीदहै) 


एक धार किवत दहै बुद्ध एक गोव मेँ प्रवचन देनैना रहैये क्ति 
मेया देखते है, रस्ति मे किसी व्यक्तिको एक तौर लग गया । वृद्ध नै दौड्कर उस 
व्यक्ति कौ सहायता करनौ चाही, पर वह्‌ य्यवित लहूलुहान मवस्था मे भी श्रपनी 
सहायता कवन कने तैयार नही घा । वह्‌ बोला यह तीर मुके धिसने मारा, 
क्रिसतिये माया, मार वाला कौन था, उससे ठैसा गलती से हु्रा या उसतै जान- 
वरू करे मुम मारणे का प्रयले किया । बुध नेका ये सारी वतिं बादमे भीहो 
सकती है भ्रमी वुम्हारी जिन्दगी का सवाल है । जरासेवाका मौकाद, तो र्म 
तीर निकाल कर थोड़ी मरहम पटु कर दू कहीं देता नदौ कि भ्राप मने 
भ्र्नो कोते दुली ही होते रहँ भौर भ्रापकर प्राण पदेरू उड़ जाये । प्रच हम भ्रपने 
भीतर ले दु के तीर को निकालने का जरा भी प्रयात नहीं करते छषटरी शतान्दी 
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ईस्वी मे पूवं मनिव मायके दुख को दूर कटने का प्रयास किया या बुद्ध व महावीर 
स्वामीने। 


बुद्ध के समकालीन ही ये महात्मा महावीर । ये जेन धर्मं के चौवीमवें 
ती्ंकरये । तीथकर का शाच्दिक धर्यं होताहै "नदी कै फिनारे का घाट" 
इनका जन्म वेयाली के कुण्ड ग्राम मेहपनाया।वुद्धके समानही महावीर भी 
गांव-र्ाव, दाह॒र-हर, घूम धूमं कर, दीन, दुखियारो का कष्ट निवारण करने 
लगे । 


महावीर कौ शिक्षार्धोकामून उदेश्यभी संसार वेःकल्याण की 
भावषनाहौया।येमभी बुद्ध के समान राजाकेही पृत्रये वश्रात्मनज्ञान की 
प्राप्ति हितु महावीरने भी राजसी ठाठ-वाठ का परित्याग कर दिया थट्‌ । वहते 
समय तक्र ज्ञान प्राप्ति हैतु इन्दोने जगतो, कन्दराघ्नोव पहा्ढीकीशरण ली। 
ज्ञानत्व को प्राप्त हानि के वाद महावीर स्वामी फिरसे इम सारसे ग्रज्ञान को 
दुर करने कौ लिये ममाजमे भ्रा गये । महाषीरस्वामौ संसारे रहते हृएभी 
मुक्त श्रवस्था मे रहने लगे । उन्हे शरीर परधारणश्रियि जाते बाले कपटे तक 
योज्ञ लगनेलगेव इन्टोने दिगम्बर रहना प्रारम्भ कर दिया | प्रारम्भमेतोगोने 
श्र्ञान वश्च महावीर स्वामी को इस अनवस्थां मे देख पागल समक्षा । उन्दै हजारो 
प्रकार के कष्ट जनता द्वारा दिये जाने लगे । कोई उन्दै प्रत्थरमारतातो कोई 
उन पर कीचड उद्टातत्ा । पर धीरे-धीरे लोगो को समञ्ञ मे श्राने लेगा करि यह्‌ 
साधारण-सा दिखाई देने वाला को भ्रसाधारण मानव दै। फिरतौगं उनका 
सम्मान करने तये उनकी वातो को सुनने षे समक्चनेलगे। मष्वीरकाषएक ही 
उदेश्य था जन कत्याण क भावना । दिन प्रतिदिन उन सेवा भावना उनके 
भ्रनुयायियो की सस्या के साय विस्तार पाती रही । मानव से लेकर युम जीवा- 
णुर्भाकोभी महावीरनेजीने का हक दिया । 


जो कटिनाहयां सन्यास तेते हए युद्ध कौ भ्रायी यी वसी हीकटि- 
नाद्यो का साना महावीर को भौ करना पडा । उनका विवाह योदा नामक 
राजकुमारी के साय कफर दिया गया 1 उन्टनि सदैव प्पनी पटी भे असीम प्रेम 
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करिया । रेस प्रेम फी पल्ली को स्वयं महयूस होने लमा दि वधमान ने परमाला 
का पूर्णं प्रतिपिम्बहै । उम परस्तिफ उत मकेती का श्रधिकार नहीदहै वरल 
सम्पूणं जाति का उन पर समान प्रधिहारदै। यदोदाकौ समक्षमे यह्‌ बात धीरे- 
धीरे भरने समी । निस परिणाम स्वरूप यथौदा हर पररनरके त्यागकै तिथे 
तैयार हो गमौ } यहो वधमान से ज्यादा महत्वपूणं यशोदा का त्यागहै। जिने 
प्रपने पति की महान्‌ भावनभ्रों की कद्र की । स्वयं यशोदा मे उनका रास्ता प्रश- 
स्तश्िया। दूसरी भहृत्वपूरणं बाते यहां बुद्ध से ज्यादा महत्वपूणं महावीरकी 
समन्त है । महावीर ने श्रपनी पलिको अर्धरात्रिमे सोते हृष नही दछोड्वेरन्‌ 
उनसे प्रनूमति तेकर घर त्यागा । 

जहो वृद्ध भीड़ सै भक्ते होनेको पर छोड केर गय, वही महावीर 
भीडमेहीश्रकेते षौ गये । यह्‌ वात स्षिफं एक तथ्य है । महत्वपूणं यहरैङ्नि 
दोनों के उदेदय भ्न्छेथे। व मानवमाय के लिये उपयोगी ये। 

जहां बुद्ध ने मध्यम भार्म अपनाया वह महावीर ने भपते को प्रधिक 
पृष्ट देने की कोधिदा की । वे सर्दव कष्टो माध्यमसे प्रपनेको साधने का 


परपरत करते रहै फिर एसी मुक्त प्रवस्था में पहुच गये जहां केोर्भी कष्ट, कष्ट . 


नहीं रहा । दुका काटा हमेधा कै लिये निकल गया । एके परतंश्रता माप्त 
हई थोर प्रानंद की ुरूप्रात हई ! 

महावौर की भ्रतरदष्ट बडी प्रदमुत थौ उनका कहना था मनुष्य को 
श्रपने दुलौ कोद्र करने से पहने यह जान लेना वड़ा प्रावर्यक है मूल सूप 
से दख का कारण वथा है, फिर यह्‌ जानने की जरूरत है कि दृ दहै गया? हमारे 
यहां एक शब्द द सन्याप्त । यद्‌ सर्वोच्च शब्द है । इसका शाब्दिक श्रथं है जिसमे 
समष्तदृसोंकै मूल कारर्णोको दूर फर लिया टै ।' वदी सन्यासी षह 1 

महावौरके म्ननूसार सारे दुल का भूल कारण यह्‌ माननाहै छर्म 
शरीर हं । जव इन्सान यह समता हे तब यह्‌ भी स्याल करताकि में दारीर ह 
तव तकर्म संप्रारमेहूं। जव छु र सिवत काद्‌ 
बन्द है क्योकि मोक से ताप्यं इती ६ भीं ह श 11: 
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नही दरं । महावीर ने एकः प्रयास किया है प्रणीमाव की चेतना कौ पदीरये दूर 
करने क्रा । महावौर की सारी तपस्वर्या भी इसी बात को जानने कै लिये हैर 
बरेतना श्रीर शरीर श्रलग~अलग है । 
महावीर काकहनायथाकिजो प्रात्मा वं शरीरम फासला वता देता 
उसके तिथे मोक्ष श्रसम्भव नहीं रदैगा । मोक्ष फे याद सारे रास्ते सरल बर सहज 
हो जाये कोई भी कषिनाई नदी रहेमौ 1 
धीरे-धीरे इनकं व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हजारो लोग इनकी 
भोजपूणं बाणौ भुन प्राने ्गे जहां भी ये जाति हास की तादाद मे एकङ्नूम 
इनके साय चलता । वे इतने निर्भीक ये कि जहाँ भौ इरन्होने लोगो को ग्रज्ञान व 
भ्रन्धविद्वासों मे दवि देखा, पाण्डो मे उलके देखा, कर्मकाण्डं से बन्धै स्वार्थो 
को देखा वहीं उन्होने सभी प्राडम्बरों का खण्डन किया। 
महावीर फे विचार सरल, सहज व॒ सादगीमे भरेये। ज्ञानेवे 
सच्च रास्ते कौ प्यासी भीड महावीर की शिष्य वन गयी । इसप्रकार बुद्धय 
महावीर के नवीन विचारों से सम्पूणं देश मे प्रकाश की किरणे फैल गयी । इनक 
श्रनुयाधियों ने स्व्न्द व सादगी पूणे विचारो फो श्रपने जीवन मे ढाल एक 
सुन्दर समाज की स्वना कौ । 
दसी तरह चीन में भी लाध्रोत्मे व कन्पयुशिथस के विचारो ने नवीन 
समाजकी स्थापना को । उस कालमे चीनमेमी रूदो जादू-टोनों व म्रन्ध- 
विश्वासो का प्रचलन था । कुछ बाजीगर ने मो्ी-भालौ जनता कौ लूटने 
खसोरने के लिये श्रनेक दुकानें धमं की प्राड्‌ मे लगा रथौ धी । एक सामान्य 
भ्रादमी केलिये ध्मेकेनामप्ररजो कुहो रहा या उसे समसना मुर्किल था] 
देश समय में कन्पयुशियस ने सम्पणं देदा का अपने विचारों फे माल्यम सेकाया 
कल्प कर दिया 1 बे कभी पुनं जन्म, स्वं य नरकः की कल्पना वे ईश्वर तथा सृष्टि 
कौ उत्पति वयो व कंसे हई इन प्रश्नों के जाल में नहौ उलन्ने । जन्मे पूरव 
श्रत्मा कहां थी व मृत्यु के उपरान्त वह्‌ कहां होगी देशे भरन पर भौ कन्पमुशियस 
न्ने वु क मान कमी चच नदीं फी । कन्ययुश्चियसं के भयास इसी वर्तमान 
- जौवन को सही मायनो मे सायंक व सफल देनाने के रहे । 
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कन्पुदियस के जीवन की सनते वड़ो विशेषता वहर्दीकि पे 
चोद्धिक श्राददंवादी ये! उनका माननाथा करिमनव कहौ करव वी पोच 
जिसे वह्‌ अपने चतं मान जीवन मे मूतिमान सूय दे सङ । कन्पयुिमस ने पला 
सन को जीवन की सवसे बडी वाधा माना । उन्होने सदैव उन प्राद्ों को महत्व 
दिया जिनकी व्यवहारिक शौवन मे उपयोगिता है । उनका कह्नाथा किं लोगों 
हारा ऊंचे श्राद्शो की स्थापना करना व उस ब्राधार पर भ्रपने जीवन को नही 
दाल पाना हम लोगो कौ सवक्षे बडी आत्म-प्रवंचना है 1 


कन्पयुशियसं भी राज वंश से ही सम्बभ्वित ये वच्चषन मेही छम् 
स्वाध्याय का शोक धा । इन्द जो कछ भी जीवन मे अच्छा लया उसे श्रपने जोवन 
भे उतार का प्रयास श्रिया । भन्पविष्वासौं व सोक-परलोक की कथाएु उनकी 
कसौदौ प्रर खरो नही उतरी, जिनका उच काल भें वड़ा प्रचलन था। यथायं 
भौवन भे उनका भरदूट विवास था । भ्रपने जोवन भं सवते महेत्वपूणं कामँ उन्होने 
वयवित निर्माण का काम समञ्च । उन्होने क्रिसी नवीन चमं क स्थापना करने की 
पपेकषा एक स्कूल खोलना प्रधिक वेहतर समक्षा ताकि वे नालकों को सवरि कर 
सफ 

कन्पयुशियस का कहना या कि बच्चों के स्मृति प्रटल पर सदुविचारों 
का बोन सरतता से फली हो सका है । जिन व्यभित्यो का मस्तिष्क श्रध 


विद्वा य रूढिगत परम्पराग्रोसे ग्रस्त 


हौ चुका है उन्दै समस्नाना श्रायद मुश्किल 
होतैकिनयाः 


बालकों मे सद्निचाररो का वीज डान दिया जायेगा तो कृ ही 


वयौ मेये बालक समाग को नवीन सोच दे सकेगे । कनपयुदियतस्त ने भ्रपने स्कूल 
के माध्यम सने यह्‌ काये करः 


के दिघा दिया । वै जीवन्‌ निर्माण करने वाल्ते कषिरपी 
कैषूपमे विख्यात हो ग्ये। 

अपने शिक्षण संस्यान मेँ भध्यापन के ्रलावा वे समय-समय पर 
गचेत का भी प्रवचनं के माच्पसं से जौवन सा्थेक वनानि का प्रयास किया करते 


ये । एक पन्य वातत सभञ्चने की दै षह यकि जदा बुद व महानीर का आरम्भ 
^ जन बिशेष हा या देस पिरोष चीन कन्पयुधियस का 


नही दृषा चदही 
जीवन द प्ाम्तम्‌ समयमे जौसस व सुकयत जषा 


सा कुछ कन्पयुद्धियस कै स्रा घटित 
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हुमा । चीन शै जनता सर्दय दम महान्‌ पातमा की चरणौ रटैणी {ज कालके 
परसिद्ध वियाखः लामो ने भी पन्पुधिपव कौ वति पे भागकर चनद रपे 
जीयन मे उतने कः प्रयात {पि । 


यद्यपि वे शासन रे सरपोस्य पद पर पद्ये सेगिन वे रहै सदैव एष 
मन्त । वादमे उन्होने देश भर मे पूमकर श्रएने पिच कै माध्यम सै भन 
जागृति कै प्रयास स्यि [वे दविमौ न्न धर्मं कौ स्यापना करने फे परापर महं 
रटे 1 उनका मानना धा कि प्रलेक सम्प्रदाय तरं समय के साप कुछ ुरा्यां भी 
ममाती रहती हँ व एकः समय एसा भ्राता दै जने भरून सततय प्रा इन राम्प्रदायों 
उतना ही ्रभ्वन्ध रहता ट जित्तना रसि सूट काक््सी कपष े। वे भपने 
पी कोई घमं कोट सम्प्रदाय नही छोट गये 1 छोदकर गये तो सिषं प्रपनी भमर 
वाणी | 


टौ धतान्दी ई. ९. ही यूनाने पैः जिन नगर राज्यां मं जिम विचारक 
की श्यातिफनरहौीधोवेये गृदरात ) ये एन्य करे रहने वाते प्रप्मण्ड विद्वान 
ये, द्री विणेपता यह वी ठि ये एक नेभ्या-मा चौगा प्न कर्‌ इधर-उधर धूम 
प्रध-यत्रि तका द्हुरवेः बाजार भें चहन-वदमौ वाते इलाकोमे धूमा केरतेये। 
जं भी दन दद-गिदं की पच्यौस् लोग एकत हो जाते ये उनसे ये प्रण कश्नेके 
लिए कटूते च अपनो प्रतिभा से उन प्रदनों वेः उत्तर दिया करते थे । इनी विशेपता 
यष्टथी किं राप ग्रयधिक चिन्न व शालीन ये} सूकररातने भी सेंखारके भ्रन्य 
विद्वानों कैः समानं धास्म सचान पर बहुन वेल दिया } उनका कहूनापा कि यदि 
नव यहं जाने ते ि उसका धम घ उसका वास्तविक स्वकूप बया है । तो बेह 
ग्रव्धयदही धा्िक वननेषो वेष्टा करेगा ¦ धमे प्रौर कुष नही सत्य मायं पर 
चलने को सिक्षा भात ह । उनञ श्रोज पूणं विचारों ने समकासौन लोगो को वड़ा 
अरभावित किया ) उनकी वाणो ते समान भे व्याप्त धनिया व कुरीतिर्यो की 
परम्परा दूटती मालूस हु ब धमं ये नाम पर दुकाने खोलने वाते ठेकेदार बौषला 
उठे" मुकरात ने दो हनार छ सौ वरप पूरं भौ जनता को तामा कि श्रातमा सक्त 
हिव समी को बाहरी परतन्तरतासत श्रपतेश्राप को युवत कर देना चाहम । 
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ुकरति ने मानव मात्र को समान समज्ञा { उनक्रा यह.भो माननाया फ्रि ध्यित 
अपने सदाचार व सद्विवारों से भ्रागे वदता ६; 


शहुरमे वेश्रकेवे ही रेस्च इन्सान थे जो एक वादा पहने धूमा करते 
ये । उनी सटीक व खरी बाते सुनकर कृद तेग उनके दुर्मन हये शये । करई षार 
देसे हौ घौयो का जन समूह सुकरात की पिदा भी कर.देता था । उनकै दमन 
उन्हे करई प्रकार फी यातनाएु दिया क्रते ये 1 सुकरात ेभे लोगो कोभ सिर्फ 
समञचानि का प्रपास करते उन से फथड्ते मी कृभी नही ये } 

सुकरात की प्ीषी-सरादो वातो से धर्म पुरतो कौ वड़ो हानि हई } 
वै समने लगे रि इनकी वातो कासीधाभ्पातदहूम परष्टोर्हाहै। देसे धमं 
से जुड़े लोग ने जिन्हे उस महान्‌ ्रात्मा से काफी कृ सीखना चाहे थाव 
शरपने श्राप कफो यदत लेना चाहिये था । लेकिन भषनेस्वार्थो फोन छोडते हुए 
उन्होने सुकसत की कड करना तो दुर वरन्‌ उन को भिरप्तार्‌ करवां दिया । 
सुकरात पर कुक्षा देने न सोगो को मङ्कि का भारो लगाया गया | उन पर 
मुकदमा चला ब उन्दँ मौत की सजा हई 


एथेन्स के वुद्धिजीनी लोगौ कौ इस लवर से बड़ा दख हश्रा । उष 
लगा कि हमेशा की तरह श्रवकी वार भीःगरजञान के हायौ ज्ञान कौहत्याहो रही 
है1 रेमे लोग ने सुकरात को रिहा करवाने के प्रयास किये } न्यायाधीणो ने उन 
लोपो से कह कि यदि सुकरात गप्दे देना छोड्दे पो उत्ते माफ़ क्या जा 
सक्ता । 

सुकरात ने न्यायाधीयों की बतक्राबड़ाही सुन्दर जवाब दिया 
उनका कहना था यदिमे ्रपकी बति मानलेताहू तो यहमेरा. नही ईस्वेर्का 
अपमन.हौमा । यदि म यील~सदाचारकी वातन करू, जो सत्य है उसे बौलना 
छोड दु, तो इम जीवन्‌ का महत्व क्या ? मेरी गरन्तर श्रात्पा देता जवन जीने 
की भरपेकषा नहीं जीना श्रधिक वेहत्चर मानती है । यही मेरी दुष्टिमेष्रप्टदै। 

छिन्द कारणों स मृत्यु दण्ड के उपरान्त मी न्द तई दिनो तक 
मौीनित.र्ा गया { वे उन दिनोमे भीखू भ्रानंद सेरदे। वेक्दा परते भे 
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किमृयु शयु नदी मिन्ररै) प्रतः किसी भी प्रकार के भय कातो सवात ही 
नहीं 1 

जिस दिन उन्हं विप पाने केरानाथाउषदिन पपि पान करति वाता 
व्यवे पीरे-घौरे पिप तयार कररहा धा । सुकरात स्वयं उपे पास गये रौर 
वोचे, जहर यनाने मं देरौ वर्यो, जरा जल्दी तैयार करो } वह्‌ भ्यरित प्रोचने ला 
कंसा विचित्र प्राणो दै यद्‌ । पै सोचता हूं कि थो समयके वियिप्रीर जीसे, 
यह है कि कुता है जहर पीने के लिये थोड़ा जल्दी लाम्रो । जव बहर का प्याला 
नफ सामने लाया गया तो उन्होने इते दस प्रकार पौ लिया मानो कोर पर्वत 
हो । ेसी थी ग्रह महान्‌ परात्मा जिने सत्य का साय, सदाचार का साध, जीतने 
जौ कभी नरी छोड़ा। 

श्नं चिन्तको कौ वाणी भ्राज भौ उतनी ही शास्वष है जित्तनी 
छवीसौ वं पहले थो । ह्जासे वर्पो के वाद भौ भ्रादमी नही वदता 1 भरादमी 
वहींकावही दै \ श्नाज मी प्राचदयकता राग, द्वेष, पूणा व दान्रुता जसौ शुच्छता 
से ऊपर उठकर देखना च सोचना भ्राज तक भी हमने शुरू नदौ किया । दसी, 
लिये भ्राज भी भ्ावद्यकतादै इस वातकी, कि संसार वेः इन महान्‌ [वन्तक 
की वणीङो भ्रपने भीतर भ्वाहित टोनेदे। 


कुः 
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धर्म ठ सखम्प्रदाधिक्ता 


जहां एकर तरफ धमे मनूप्य के चिन्तन व जीवन का सवसे ख्व 
स्तर है वही धभ के परिणाम म्वरूप साम्प्रदायिक विदेय का नहर उसका निम्नतमं 
स्तर है। इस तरह हम देखते करिदौ विपरीत प्रभाव धर्मके माध्यम से एक 
साथ दृष्टिगोचर होते दौख पडते है । जरा गौर करने षर ये दोनों वाते धलग~ 
मलग हो जाती है 1 फिर इनके वीच का मनन्तर हमे स्पष्ट मालूम पड़ता है । 

भ्राज हम धर्मक भूल स्वरूप कौ समर धिना 'सदृमावना' की, 
"विश्व बन्धुत्व" की बाते करते है 1 दसोलिये ये बातें हमारी, समक्षे बाहर रहकर 
हौखलोनाती ह! यहोकारण दै कि कितनी ही बार स तरह की भ्राम सभां 
मे भी दंगा भङ्क जाता है क्योकि हम ऊपर-ऊपर से कोमी एकता की वातक्से 
हैव भारे मतर कही दुर्भावना ही मरी होती है। 


भ्राज हम हिन्दूत्व कीरक्षा कीवात करते है लेकिन एसी वात 
करते ममय हिन्द्र धमं की रीढ़ श्ह्िष्णुता' को मला देते । हम भौससर की 
शालीनता को भ्रूल जिव ईसादयतके श्रचारप्रसार के लिये कुछ भी 
कर गुजरने को तैयार रहते ह । सच, हम कमी श्रपने प्रापये संधर्षं करना ही नदी 
चाहते, मणहव के मूल तफ़ प्टुचने कौ बात तो बहुत दूरकौ है। 

यहो कारण है करि सदभावना की वात करते समय भी हमारे बैरौ 
की तिलभिलाहट भीतर मरो हमारी दुभाविना कौ प्रोर संकेत करती है ' तब सद्‌ 
भावना कौ वात वस एक गोष्ठी के प्रायौजन या कटौ छोटे गङ्‌ श्रलवएर दे दिसी 
कोने का एक हिस्सा यनकंर लुप्त हौ जाती है, कही कुछ मौ नहीं वदलता । दग 
भड्कते रहते है, भदन्त मनके लोग निर्दोषो का खून बहाते रहते है । अगारे 
दहकते रहते है, प्राग जलती रहती दै, मानवता की बते उस प्राग को लपटोंके 
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सीन भ्रपना महत्य सोती रहती ह । जितनी भराय वदृती है उतनी बात वदती दै 
परिणाम कुछ मी नेही 
भराशौरक्ररनेपर हमे एता चत्ता कि हमारे पासिारिक 
संस्कार्योमे कदी ठेस जहरपोनाजारहारैनोजन्म वेह ममुदायो के भ्राधार 
पर्‌ प्रलगव चादमे हमे दीक्षित करदर्हादै) हम बाहर सदूमेविना की याते 
जितनी करते द उतनी श्रषने वच्चो फो घर वैठा कर दुर्माषना धर्मे के नाम परिषा 
देतैर्है। 
हषारा वादेरौ मन सदभावना कौ वात इखनिये करता है कपो 
दरी षतो से समाज ने रहकर चार व्यवितियों के सामने हम भ्रपने श्रहम भते तुष्टि 
फष्ते ह) लेक्रिनरेसाभीक्तिफं हमे गता है ) श्रहुकारतुष्ट होकर श्रौर वद्र 
हो जाता है ( रेमे मे मला -सद्‌भावना"कौ वात कहा च किसकी समज्ञमे भ्रायेमी। 
भ्रनेक सूपं मे धमे को आड्ले हम प्रपने प्रहेकार को सन्तुष्ट करने 
नः प्रा करते है } जैत दवाना, धर्मेशालाए, स्कूल. कोतेज आदि का नि्मीण 
करवाते है फिरदेते मानव पात्रके कल्याणसे जुषीसंरयाधों व्य भी हेम धमं 
केः गाम पर. जाति के नाम पर भ्रापसमें बांट नेते ह । क्यु वार्तो हम धाभिक 
श्रापार पर तने निष्ठुर हो जति ह कि सावेजनिक उपयोगे को मदं नजर रक 
यनाये गये कुमो व बाबदिर्मो नक से प्रत्येक जाति व सम्प्रदाये लोपो को प्रानी 
तक नही पीने देते । चाहे कोई प्यासमे तफ करदेमही क्योनतोड्दे। धर्म 
कौभी हमने दुरम के पोषे जसा गना दाला) 
भ्राजक गुम मे विश्व बन्धुत्व जसे शब्द का धर्यं न सभक्त हुए 
हमने धस द्द फो रटनः प्रारम्भ कर दिय! है ! जवि रने से चादग्मै जसं भो 
नही मदसता, वदल्लने के लिये परिवर्तेन की भावश्यकता होती है । उदाहरण कै 
तौर पर एक प्रादयी सारी जिन्दभी रामनामेकाजापकरेयाक्सि भी नाम 
की माला फेरे द प्रको को बदलने का प्रयास वित्कुलय करे वह श्रपनासेमयदही 
नेष्ट करेगा । इसी तदह एक दुख श्रादमो स्वयं आत्म सुधार हेतु राम मामकौ 
भाला फेरेव स्वयं को चदव डालने का हर मनकेके जाय के साय प्रये करेतौ 
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दते व्यक्ति मे परिवर्तेन श्रा जया । उस्र ततये प्रभु मिलन के द्वार सुल जायेगे । 
उसके प्रयास सफल हीगे । फिर उसे माला फंसे कौ भी भ्रावदर्यकता नहीं रहेगी । 
इसे विपरीत रटने वाला कनही पहंबेमा । वह भीतर से सौललाही रट्‌ 
जयिगा। १ 

धर्म इन्सान को मानवता का पाठ सीखाता है । प्रम, प्यार व सद्भाव 
से जीना सीलातादै। हमे भन्दर्नी रूप से कहीं मुक्त करना सीखाता है व एसे 
सभी कायो को सीखने के तिये भ्रावश्यकता है प्रपने भाप से संघपं करे की । 


। 

लेषिन भ्राज संसारने घमंसे सीसी । धर्मान्धिता। म जानि कितनी 
बार इस धरती पर वही है धमकी प्राडमेसूनकी नदियां । धमन्धि का शाब्दिक 
श्रथं होता दै, शमे का अररधाः | 


भ्राज सभी धर्मो को मानने वतते भ्रनुयायी श्रपने मापको एक दुपरे 
से श्रेष्ठ मतानिर्भेचगे है । जवि धमेफे साय कटी कोई "कम्पीरीदन' नहीं 
बचना । 

एक तरफ समुदायो मे विभाजित हम लोग दूसरे समुदायो की जहां 
चुन-चुन करं युराहया खोजने मे लगे रहते है वही दूसरी तरफ कोरिश इस वात 
कीकरते दक्र पथिक सि परधिक लोग हमरि समुदाय मे विश्वास रखना प्रारम्भ 
करदे। क 

विव यन्धुत्व की बात जव देते लोग कर्ते हतो उनकी लोषनी 
बातें हवा होने जैसी होती है, उनका कही कोई भ्रसर नही होता । 

समुदायो की भिन्ततता को छोड़ जच तक हम एक दूरे समुदायो कौ 
श्ेष्टताश्रों को देखना, उनसे कु सीखना, प्रारम्म्‌ नही कर देगे, तेव तकृ विश्व 
, वन्धुत्व जसी समानता का धरातल यनना कठिन होमा 1 

जिस तरह्‌ धर्मं की मून वातो के सराय धमं पुरोदितों के निजी स्वायं 
जुडे नीं होने चाहिये ठोक उसी प्रकार विद्व वन्धुस्व की घतत कसते स्मय भी 
समुदायो के स्वायं दसौ वात के सराय जड़ नहीं होने व तीसरी हात दिष्व. 
सदभावना धू ॥ हस्र व स सकवदीय' वदेव की स्थापन नो 
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नही होनी चाहिये । श्रव हम स्वयं किसी नवौन सम्प्रदाय का एक संकीर्णं दायरा 
वना चिकी दूपरे से भ्रपनो संकीणंतार्भोको छोड़ने कौ बात फटेमे तो उसका को 
लाभ नही होगा । ठेस नवीन सम्प्रदायो केः पास मौ विश्व बन्धुत्व की एक श्रौट 
होती दै जिसके पे परपने सम्प्रदाय से जृडे स्वायं ह प्रमुषखदहोतैदै। इन प्रमी 
सम्प्रदायीं द्वारा विष्व बन्धुत्वं कौ जो वात कहौ गयीदहै उतेतोहुमे हदयस मान 
तेना चाद्ये, वाकी सुभ्प्रदायो को स्वीकारकरने यानकरन सकट कोई 
पड्नेवातानदीदै। 
सृष्टि की एक विशेषता है ञि उसने समी मानवको एक्क दुमरे से 
भिन्न पैदा क्रिया, शारीरिक क्षमते, बुद्धिस, दाक्लत व सूरतसेतथा 
पिषारोंसे। 
समानता है तो वह यह क्रि धरती हमारी एकही दै । सूकरे 
प्रकादा पर सवका वरावर का हक द 1 नदियां श्प पानौ का उपभोग करने से 
करिसीको नही रोक्ती । वृक्ष, फल, फूल व पौषे सभी के तिये समान सौन्दयं 
विखेरते दँ । प्रकृति के हम सबं बरावर कै हिम्तेदार है । श्रोवमीजन का उपयोग 
सभी कर रहै ह । हमारी धमनियों मे प्रवा्हिन होने वाला रन एक ही भैते 
तरीके से काये कर रहा है! ददवरः प्रद किसी भी कारये मं कहौ कोई भेद नहीं! 


फिरनजानेक्यो हम थोड़ेसे समयभी इससंतारमें ध्यारसेरह्‌ 
महीं सकते । कितने गुर्तैल, दम्मी व प्रहकारी ह हम लोग ! श्रयने समकानीन 
जीवन कौ यात्रा के सहभागियों वेः साच कितना वैमनस्यहै हमारा । म संसार 
मे किसी वस्तु की कोई कमी नही 1 कमीरैतोप्रोम की, एक दूसरेकेः दुल ददं 
को श्रपना दुख ददं मानने की, भ्रषने को समुदायो भँ बार कर श्रनग-~श्रनगे 
समक्षने की , इतनी समत्ताओं को विपमताश्रों मे हमने परिवत्तित कद दविमाहे 
फ्रि जो बतत मे एकत्वं का विधान ह उम फो प्रान भुला दिया ग्याह। 
सृष्टि के धारे तादात्म्य टूट गये ह हमारे 1 


संसारम हालांकि एक ही धमं, एक जसौ पूना-उपाघना विधिव 


सेभौ के एक जैसे विचार होना सम्भव गही है नेक्रिन समोहाय श्रपने भमव 
॥ 
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मजहब की भुल वातो को मानकर श्रात्मसुार क्रिया जा सक्ता है । हम समौ के 
लिये ठेसा करना सम्मव दै 1 


` ससारके सभी प्रज्ञापुरुपजो कुछ भी करते है बह इन्तानों के सौये 
हृष सन्तुलन को सन्तुंलित करने का प्रयास मात्र हे । इन्तानों के इस सन्तुतन को 
यनाये रखना ही घापिक त्य भी है । धर्मो के समन्वय भाव की वातका सार भी 
यहीहै।" ,  , 

; प्राचीन कान से लेकर आज तङ परज्ञा पुरुपों द्वारा "वासुदेव कुुम्बकम" 
की बात की गयौ है मगर हम इस वात को श्रपने व्यवहारमे महीलासकै ।ये 
बाते सिं कितवो के पन्ने रग कर रह्‌ गयी याचुद्धीजिवियौं के चिन्तन-मनन 
का विषम बन कर रह गयीं । 


} 


प्रत्येक शहर मे कौमौ एकता पर गौष्ठियां प्रायोजित की जातीर्हैव 
वेहतं जन्दी भूला भी दी जाती है । हम कभी कौमी एकता की वातो को व्यव्हार 
भँलनिकै लिये किसी व्यवहारिक प्रणाली का णौवन मे प्रयोग नही करते । 
श्ाूनिक युग मेँ सदभावना की श्राड मे प्रनैक संघो की स्थापना हुदै । धीरे 
धीरे मे नवीन समुदाय भौ हिन्द, मुिलिम, त्तिख, ईसाष््यो की प्रेणी मे भ्राकर ही 
सडहोरहेर्है। भानि वते समयमे एक दुबिघ्रा भ्रौरभ्रायेगी हमारे सम्मूष्व, बह 
यह क्रिये सभौ शच प्रपते विचारो कै माध्यमसे प्रपनेश्ननुमाविरयो की सस्या 
वकाकर स्वयं को बहुत बड़ा माप्यम बना करभी सभीएक दूसरेसे श्रलग रहते 
हए .विदवुबन्धुत्व को वाते करेगे । इन सभी को एकत्र करना भ्रसम्मव होषा । 


श्राजे भी हमारे देश मे प्रानेदमार्ी, महपिरिष्य. श्रोशोमनत. प्रजा 

पिताब्रह्म कुमारौ समुदाय के लोग, जय गुरुदेव के चेते, सिरी कै सायी वागाके 

श्रदवालु. तेरा पंथी व धीराम शर्मा भौर शिवानंद स्वाम के शिष्यो, त्िरंकारियो 
न पाचों राधा स्वामी सम्प्रदाय के लोगो भँ कहीं कोई तालमेल नही दै, सवके 

भूतगण एक दूसरे की भ्रालोजना करने मे लभे ह । सब भ्रषने गुस्मो कोश्वष्ठव 

, प्य का भवतार ब्रह्मा का भ्रवतार मानते ह । जवकि ये लोग यदि एक दूसरे फी 

परालोचना न फर एवं एक दरसरे ते भ्रच्छाश्या ग्रहण करे तो भारत का कायाकल्प 
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है देरन ते, परन्तु यहां भी मानव मनने एक दघरे फो श्ट्लौर कर या । 
भरपने गुरं यंमपते प्राप कौ शुक्निम' मान सिया । चदे भनया मनसे दषस कौ 
टवी कणे षी सभोय भक्तो सन्पासिपोते कोिथधनभी की} 


यद्यपि न समी सं दरार युन्दस्तम कायं दिये सये \ सेकम्‌ हमने 
पिर बहौ दररेषैदा फर लीं षन प्मृदार्णो कै वीच 1 जगि समी मृदौ 
मे भी दिव ऋन्ुत्व की यात कटी । सव प्रश्मर फो कटुके बन्धनप्तषने की 
वात कही } मगर प्राज इनके मतो की प्रापसो कटुता-प्रत्क्ष दीव पडती तै } 

ववासिकि मतभेद हौना श्रसयं दात | प्रपने चिचार्रोकै सम्मुष 
दूमरे कैः वि्वारते फो वित्युख चवय्जोने देना उसमे भिन्न बात है) धे के माध्यम 
गे हम सीमा सौच तेतेहजेमे हुम सव प्रायण भाहमाई | भ्रातृत्व का माव 
है सेविभे एक सीमाहै उरूके तिये एक ही जात्तिका होना जरूरी है। 
प्रग्यया भाई षारेते हमारा कोई सरोकार नदीं । 


जव भी हुम मानवता की बात फरते टतो वट्‌ सम्भरणं मानष जातिकी 
यात्र होती दै । फिर भलग~परलग समुदाय गौणो जाते ह । कौनक्हर्दादै? 
विस संय का व्यविते कट्‌ रहादै ? किस जाति का व्यवित्तं कहं रहार, न सव 
घातो का कोई महत्व नदी रहता । महत्व रदत ६ कदे गये शाव सत्य करा । 
एक हेमा सत्य जो सभीसंधीकाभूतहो सक्तादै। 
इम किसी भी समुदायको मानने वलिर्टो+ क्सीभी गुरुम हमारी 
घादे भटृद द्धा फिष्भी हमे दुसरे समदाय व गुण्य, देष, युद व 
प्रहतिपापितः सकने क कोई रविक्दर नही रै! ॥ 
जिस वरह पानी की ध्यासको पानी ही वृक्षा सकतारहैश्रन्य कोई 
पद्यं नही । ठीक उसो प्रकार यदि सव संधो कौ, सव धर्मो की मूल बत प्रेम, प्यार, 
परोपकार, माईूकारा, मारमीयता, अटि भादि से सम्बग्पित है ) तो प्रावद्यक्ता 
दसचानकी दकि हुम शरयनी इम प्या को बुन्नाने कं ठीक-ठीक उपाय चौं } 
सम्भरदष्यो म वटे सदकर दम अपनी इख त्यास कौ नदी बुक सक्ठे । खमु से 
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जूडे मनत पेता सोचते ह कि हम समी ऊो अपने समुदाय से लोट सम्पूणं विद 
कोए कर द! जवि चिहव बन्धुत्व का यह प्रय कदापिनदीहै) 
दिदयवन्ुसख का श्रयं है हम कोई विनाश नही करे । किसी भी वत्त 
ग श्राषार्‌ मना मानव निरु दिना करते मे लगा है हम वह विनाश नकर । 
चिना का प्रधिार नियतिनेश्रवने पासं रखा है । समीके भौतिक रौर का 
विनाश्च निरिचत है । विनाश करना कोई विशे बात नहीं) 
धरती पर घटत सी वार रसे क्षण श्राते है जव कही कोई भूरम्पश्रा 
जाता है, कटी बाद श्रा जाती है, सूबा पड़ जाता 2, कभी-कभी कोई विमारीया 
भिक्ष भौ फैल जाता हे । ततव सम्पूणं संसार कौ सद्‌ भावना पीडित सौग से जड 
जती है । कु समय पूवे सूस मे शूकम्प प्राया तो ससार भरके लोगो को संवेदना 
स्सफेसाभहौ गयौ । सभी का हृदय द्रवित हुमा । हसो परार कभी मदीना 
याकुम्भके मेलके भवसर पर मगदहमे कु लोग मरि जते रहते भौ सभीको 
दुत होता दै 1 भकारण जब भो विनाश होता दै तो उसके प्रति श्राम इन्सानकौ 
सद्‌ मावना सहज रूपके ही जुड़ जाती दै 1 एक बार तो वह मरह नही सोचत्ता कौ 
मरने वाला कौन या. किंस जाति का था । यह सबसोचतो वादका । 
वैसे दी प्राकृतिक विपदा्नों से इतना विनाशं होता ह । दसं विनाक्ष को 
रोकना भी विज्ञान कै लिये एक चुनौति है । उसी प्रकार हम सव भी किसीका 
विनाशन करने का संकल्प करे तमी सही मण्ुनों मे विर्ववन्धुत्व फी वात सायक 
हो सफतीदै। 
हमारे द्वारा देमा कोड भी काये न किया जाये जिससे फिसी दूमरे कौ 
टु पुता हौ । सभी मन्दिर, मस्जिद गिरणा, गुर पर रे'कदीं भो व्यनिति जने के 
लिये स्व्तव ह । उपे सकने का फिसी यो कोर श्रधिकार नही है, न हौ यद मोच- 
करद होमे काकि जिसे मामे सेम पनी यावा ततय कश्ना वाहा ह उमने 
दूसरे पनी यतरा क्यों नदीः कर्ते | १ 
सभौ को श्रपने विचारों क पूरं स्वतंत्रता है लेकिन दूसरे की उम्नति 
के माग मँ धाघक बनने कौ सही । जब हम पूरौ एकाग्रता के साप अपने प्रापको 
बद लेंगे तभी घरमे व समम्प्दायिक सद्भाव की यान सार्थक हौ सक्ेमी । छु 
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व्रह्माण्ड में मानव क्रा अस्तित्व 


एक निराकार शन्यदैजो हूर परंणो मे विरार-चा जान प्द्वाहै। 
एक रेस श्रन्थ है जरह इने ग्रह नक्षत वह रदे ह जिनकी गिनती भौ इन्म्रान 
श्रपने पूरे जन्मेमें पूरी नही कर सक्ता 1 

सव ख इसी शून्य रे पैदाहोताहैव इसी ्रुन्यमे विलीने षो 
जाता दै! चाह वह्‌ पृ पर विला एकु गृनाबहोया हमारे सौर मण्डन का 
परतिमा सम्पन्नं सुं । सव का उदय दून्यमेही होता दैव विलीनीकर्ण भी 

इस दून्यरमे दी तारी सम्भावनाएुः है । इन्सान कै भीतर बाहर समी 
जगह यही निशकर शून्य विद्यमान है । इसे ही ग्रह्याड कदा मया दहै) 

ब्रह्माण्ड का दाम्दिक प्रथं टै सत चित्त पानद, मगतमे वीजस्पमे 


ष्यप्त 


समी भ्राकादीय पिण्डो का बरह्ाण्ड मे श्रपना भ्रानंद द । ग्रह्‌, उपह 
धूमकेतु उत्कापिरण्डो व सूयी काध्रपना होना ४ 

दस ग्रह्याण्ड मे पृथ्वी की स्थितति उतनी भी नही है जिततनी समुद्रम 
एकबूदपानीकी है म्योकि समुद्रो सीमाषुः ह ग्यण्डकी बक्ततो क्ीमाभ्रौ के 
पारकीर) 

कभी विज्ञान इतनी प्रगति कर सक्ता है किएकयूद पानौ समुद्र 
भ डाल कर उसरी चद को वापे निक्रोल ले । यु हमार वयं दाद देखा सम्भव 
्ो सकता दै, सेक्नि कोई मी व्॑ानिरः कठी शर ब्रमण्ड फो कि सीमामें नदीं 
वाथ मक्ता | 
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ग्रतः ब्रह्याण्डमे हस धरती कोजो स्थान प्राप्त है वह हमें विदित 
होना चहिये । मानदौ के श्रस्तित्वं कौ बात ततो बहुत रकी ह। , 
एक छोटा-सा बीज जव प्रक्ुरित होता है तौ घीरे-धीरे निद्र फोड 
कर धरती मे बाहर रता है फिर धीरे-धीरे एक विश्चाल दृक्ष मे ; परि्वत्रित हो 
जाता दै ! धमनी पराकाष्ठा प्र पटुचनेकेकेवादव्ह्‌ फिरमिद्रीमेषही भल 
जाता है । वह यदि कही कुक छोढ़ता है तो श्रपने होने. कौ सम्भावना. छोडता 
जाताहै । उसी दृक्षसे कू वीज भिरते रहते रहै शरीर वृक्षों में परिवर्तित होत 
रहते हँ ॥ व तः ८ 
॥ । यसी प्रकार शष्ट को फोड़ पी वाहर प्राता है । श्रपनी प्म्भावना 
कैः श्रनूरूप वहू पू बडा होता ह फिर वह्‌ समप्त्‌ टो जाता है व भावी , पक्षियों 
गे श्रण्डो के रूपमे छोड़जाताहै। १ = 
„ . _ मानव भी. इसी वृष्टिकृा एकम है वह भौ कुछ समय जीवित रह 
करर मर जाता छोड जाता दै । ब्रपनै पीदेकुक मपने जैसे बीज, कुक मानवो की 
फिर से सौ प्रकार विलने की सम्भावना । ~ ~ - 
1 _ , अति की सारो वस्तुनो के सम्बन्ध में एके नियमलामू होति है 
फी कोर मेद नही। चमी विलते हव समी इस धरा.मे मित.जते टै । 
; नालो वर वंभ भक्ति, पथु, पक्षी, मानष सभीःविदूयमानं ये । प्राने 
वाते समय म सभी विदुयान भी रहम । 


हिम देखते हैँ कि जहा भी पानी वहता है बही धरती पर कु करा 
यजाति ज॑े-पदाङ्‌ की वं निवृत कर एक नदी का ख्प घारणकेर सेत्ती है । 
यह नदी पत्यरो को, पहाड़ की चष्टानो को क्रारक्र एक रास्ता-सा नाती है पहा 
की चदानं करो नातू रेत मेँ परिवुततिति करने का प्रयास भी करती ह । फिर नदी. 
माध्यम वनी ह उन बालू रेत के को को समुदतकले जानिकारसमुदङेस्तर 
परव समृद्रके.मास-पास यही वान जमती, रहती दै । फिरसे. च्ा्नीकेरूपमे 
परि्वतित होती रदत दै, भविष्य के पवनो रा निरि करतौ रहती है1 प्राजनो 
द्िमाचय दिष्ाईदेरहाहैक्भी वहा र समुद्रथा! भाज जहां समृद्र दिवाईदे रदा 
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है कभी बहा हिमालय के समान पवत श्टृखला्‌ होगी । सही छम चनत्ता रहेगा 
दस गतिमान जगत्‌ में षानू स पवेत शृ खलाभ्रो कौ परितो फिरसे बास के कणौ 
मेँ द्येती रहैमी ! 
भ्टीकेयेष्टोटे-छोटे कम मी वीज इस व्रह््ठ वेः । दस ब्रह्माण्ड 
मे जितने भी भाकादीय पिण्ड दिखाई देते हैदे हमारी धरती के समान ष्टौ कणो 
से निमित है 
लातो-करोडों वेगे किंलोमौटर तक फैले वे भरन्त आकाश मे पले 
प्राकाशीय पिण्ड इन्टी कणो से कनेर! सूयं, चन्द्रमा तार्यो घं यही कण विद्य 
मानद । सूमेषेगर्ममे जो ऊर्जा विद्यमान पूयंमेंजो विष्फटदहो रदे दै षह 
भीदईसभ्रणु मात्रके विभाजनेसेहीदहोरहेदै। 
पिके षोदे-खछोटे करणव ही रहस्य पने भोतर छिपे हुये ह 
करोशो-प्रस्वो प्रकार सोनो कीयेकण यापरा कर नुक हँ फिर भी जव इनेको सन्ुननं 
विगता दै तवय ब्रह्माण्ड की गति का साथ देने हैतु दरे भाकेसीय पिण्डों मेँ 
भिस जाते ई । कभी-कभी श्राकाश मे हमे तारे टूरते-से दिलाई देते ह, ये उल्का - 
पिण्डि णो स्वछन्द इष ब्रह्माण्ड भे बहु रहेये। जसे ही इनकी गति दत गत्तिमनि 
जगत से धौमी पडती दैवे श्रिसो श्रत्य ग्रहे के गूष्त्वाकर्पण सीमाके भीतरभ्रा 
जाति ह फिर तेजौ से उस वद भ्राकाशीय पिष्डकी तरफ गिरते नजर प्रतिर 
किर उसी मे मिल कर उसका हिस्सा वन नतेरहै। 
भे उत्कराएं भी किसी बदु भाक्तारीय पिण्डसेकमी भ्रलग हई धी 
स वापस मिले गयौ एक वेद श्राकायीय पिष्डसेदही । फिर रेतेके कण ्रलग 
होगे व फिर कभी गही मितत जामेमे । देखाभी हो सक्ताहै कि कृष्टे पिण्डो 
के समन्य से एकं बड़ा पिण्ड अन जाये 1 
वास्तवपे जौ कुछ हमे मूतं स्प मे दिखाई देता है । उकः पौचचेबडा 
ह सूक्ष्म दिप होता है अदां कहीं सूष्म दिखाई देता दै ! उसके पौ बटे ही भूं 
स्पश्पि होते है! यदि दस बातो हम समक्नसें ठो सारे भेद समाप्तहो 
लय 


न शतनयर्दा 


हमारे प्राचीन मूनि कपिन ने करा यानः क्रारणलयः सका 
दाब्दिकं प्रथं दहै कार्यमे लय हो जाना.) कौ दक्ष दै | पशुपक्षी दे, मानन 
है, सब प्रपने कारण मे लौट जायेगे मानव मरता हतो पचे शरुत तत्वों भे उसका 
लयहो जाता ह जव को ग्रह नक्षत्र ध्व होता है तो उसका भी लेय हो नात्ता 
हैयानि जिन त्वो केमोग से वह्‌ बनताहैवे ही अनग-~भ्रलग षो जति ६} 
इसी को नाश का जाता है जवकरि करयं व कारण दोनो परमिन्नरहुः इरन 
कहीं कोर भिन्नता नही} 


लितने म पदाय मानव श्रपने उपभोग के लिये निमित करता है वहु 
कुद श्रगु का योग है-मकान, मेज-कुर् रादि । जब इन भरणुभीं का श्रापसी योग 
महं रहता तव ये श्रणु उसी सूप मे चते जति हँ जिते हम सूध्म कौ संज्ञा देते है । . 
सी किष वस्तुकोदेखनेकीमीवन दैवनेष्ीभौ हमारी सीमाएं ह! 


हादडोजन वं श्रावसीजन मलग-~म्रलग रहने पर हमं दिखाई नदीं 
देती । नका सयोग हने पर पाती हमे दिखाई दे जाता टै 1 १ 

समस्त सृष्टिये कु तरंगे विद्पमानर्हैजो उटरहीहै व वैठरहीहु) 
शौ कु दइससंसारमे दै वहतरगोके रूपमे जन फंवताहैतोमूरतंरूपले तेता 
हय ग्रह -नक्षध्र, स्मे, चन्द्र, तारे दिखा देने लगते है । जहां ये तरंगे सिक्रुती ह 
वही हम मूकषम नजर श्रने स्षगतादै। 

एक करम मे भतिमान है सव कुछ इस जगतत मँ । नीजसे वृक्ष व 
गक्ष सै चौजसरेव वन रहे द । वृक्ष कान्त है मगर बीज सदैव विद्यमान है द्री 
लिये मनीपियो ने सत्‌, चित, ब्रानेदको इस नगतमे बज सूप मे ही व्याप्त 
मानाहै। 

बौजषूपमेदही प्रांदकौ भी सारी सम्मावाए इन्सान मे व्याप्त 
मानीहै पर हुम प्रभीद्स सत्‌, चित, यर्निंद की स्थित्ति से बहुत हूर हटकर कहीं 
किन्ती जास्कीय स्थितिभेजौ रे भते बीज को, पूणे सम्भावनाकोजरा भी 
पहचान नहीं पे ह { 

सारीसृष्टिमे एक्‌ वी समानता ह जसे प्रारम्भे है हमारा श्रत 
भी युरूभात ह उसो प्रारम्भ को । यदी कारण नि सूष्टि यो अनादि कठा 
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गयाहं। सृष्टि कमी व्यक्त जान पडती हं कभी व्यत ॥ हसा हमारे र्न के 
परिणाम स्वरूप होता ह वरन्‌ सदैव ही व्यक्त व शरव्यवत दोनो रूपो. विद्यमान 
ह । 

। जो प्रकृति के नियमों को जानकर उसके .वाहूर चला जाता है वही 
व्यक्ति मुयता श्रवस्या को प्राप्त होता हँ । वह फिर दिवर्‌ हो जाता हूं । ब्रह्मा से 
उपे भिन्न नही माना जा सकता । मुक्त होना मानव मावर के बीजकी एफ 
सम्भावना ह 1 जीसस, पैयम्बर, राम, कर्ण, युद्ध, महावीर ये सव उस कम्मूवना 
तक पटे । कोई भी उस सम्भावना तक श्षषनी यात्रा तय कर्‌ सकृता दै । इसी 
यात्राको तय करने के लिये हम भ्राजं ह वत॑मानमे। वर्तमानकेभियिष्टी 
हमारा जन्म हुभ्रा है'फिर हम वापस लौटेगे ष्रसी वतमान मे भाने के लिये । 


'' यद्यपि मानव मन का जितना सम्बन्ध भीतरी ब्रह्माण्ड से है उतना ही 
बाहरी ब्रह्याण्ड सते है, पर हमे श्रपनी सारी इच्ियां वाहर कांकतौ-सी दिखाई देती 
ह । मसिं वाहय .सौन्दये के समाचार भीतर के जगतत को भेजती-सी दिखा देती ह 
नाकं बाहरी गंध को महसूस करती रै, जोम स्याद को चलती दै । हम जोक भी 
कम करतौ है दूसरों को देख कर करिये जाने वाले कमृ हीः यधिक होते ह। इस 
दौ$-धूष मे सव महसूस करै वाला जो साक्षौ भीतर ्व॑ठा है हम उसे भुल जाते । 
हमारा भ्र्ान रूपी भ्रन्धेरा इतना गहरा जाताहै कि उसश्रन्वेरामे कभी भीतर 
जगत में क्क कर भी देखते हँ तो भूत्तर वैठा साक्षी चजर्ही नही प्राता। 


जयि कोई साक्षी होता है जो हमारे सोच से गुडा दता ह । यदि 
हेमग् पोच नकारात्मक है तो किदी मी वात कै भरन्त मे एक प्रदनवाचक चित 
शेप वचता है । षयो ? यदि हमारा सोच सकारात्मक हं तव सव कुछ ठीक भान 
पडता ह नियति व उसङे नियम सभी के लिये समान-से दिखाई देते ह । श्त्यधिक 
तनाव से व्यवित्त नका्यत्मक हो जाता हं तनाव रहित रहने से सकारात्मक । इन 
सभौ बातो को महसूस फरने याला, कुछ प्रसनों को उठाने वाला, कु परव्नो का 
जवाव मिलने पर उन्हें भिरामे वाला जो माव रूपो से पहचाना जाता + है, बही 
साप्ौह। 
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_ _ . जब यह साक्षी किसी एक तरफ एकाग्र होता हतौ दते बहूतसी र 
श्रपने आक-पास्त के वातावरण की भी अनेक ध्वनियां सुनाई नही पडती) जसे 
भभी हमारे पास ही चिदियां चहचहा रही ह, घड़ीकी टक्‌ टक्‌ कीभ्रावाजत्रा 
रही है, बाहर कर्ही कोई दरं फिक श्रावाज कर रहा हे, कही कु लोप भ्रस्त में एक 
दुसरे से कु वतिया रहै ह, बहुने वाली हवा इमे प्रभावित्त कर रही ह । देष बहुत 
सी आवाे ह जिनकी चर हमारा ध्यान नही ह ! बहुत-सा एर शोर ह बाता- 
चरण में जिससे हम भ्रनभिन्ञ ह । ॥ । 
` ` दसा इसतिये होता हं फि हमारी जौ श्रां देख ही ई उसके ' पौः 
देखने वाली कोई ददौन इन्द्रिय श्रौर ह । हमारे जो कान सुनने वाते हे उसके पी 
कोई कर्पन्दिय श्रौर ह । जो स्वाद चखने का काम करने बालौ जीभ ह उसके पचे 
स्वराद महसूस करने वाली द्रद्धियां भौर है यदित, नटो तो, दरेसान काजीना दभर 
हौ जापर । पे.सभी इच्धिमों के.रूषमेजो हमारे यन््र ह वहु खराब हौ जयि । 
जित्त'तरह्‌ पृथ्वी का गुरुत्वाक्पेए बल है उसी तरह मानव का भी 
भ्रपना गुख्ट्वाक्र्पण ई जो उसे किसी भो.कामग्को करणे से पहले सष्टी, व गलतत, - 
की एक सूचना गरूर देता जौ हर'तरह से मानव के भौतिक शतीरकी ` रक्षा. 
फ़एने का प्रयत्न करता है । जिस तरह धरती की गुश्त्वाकर्पण शमिति से हमारी - 
योड़ी-सी ऊर्ज का हास होता है मगर यह हास हमारे जीने के लिमे श्रावश्यक। ` 
है । यदि येह गुर्त्वाकपैण वल न हो, तो हेम चलते हों तो चलते ही रह्‌ जाय फिर 
को ग्रे नक्षभ भो हमे भरपनी सीमा में वाध नही सकेगा रसौ भवध्था म जीवन , 
यो प्रस्तित्व की कत्पना भी नही कौ जा सस्ती । 

“ * भृष्टि रचना मेँ कहीं कोई भूल नही इसे - सही ल्प छे  समभतेकी ` ` 
धक्ति मानव माव मे विद्यमान है + यही कारण ह कि.मानय ब्रह्ण्ड मे सरव्ेष्ठ 
हें । वही सिफं हेरा है जिषे भ्रपने होने का माघ ईं , भानव के पास जस। विवेक 
वतना ब्रह्माण्ड में भरन्यत्र किसी प्राणी के पास वहीं दह ~ 

मानव मने का सम्बन्ध बुद्धिसेहै, युद्धि का साक्षी से,साक्षीका 
भष्मा से! श्रात्मा पूं हं, वहां कोई निकास की सम्भावना नहीं है मानन के कर्मो 
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फो महसूस करने वाला स्म साक्षी मावर जिस सूषम शरीर मीकहाजतारह' 
एक शारीर फ समाप्तिमेः वाद मन युद्धि कभी स्रमापन हौ जातां ह, चता 
सूश्म शरोर ह सव गु महसूस करने वाला साक्ष । साक्षी का सम्बन्धभ्रात्मासे 
है । प्राचीन मुनि्ो का ैसा मानता वा कि तैर दिनो मं यह सूक्ष्म अरीर फिर 
से भौतिक रररे ग्रहण कर तेता हं दसनिये हिन्दुभो मे मृत्यु उपरान्त तैरह्वा 
भनाये जाने की प्राहं । यह्‌ षट्‌ समय दं जव एक वृक्का समापन वेवीन के 
श्रकुरित होने की फिर सम्मावनाए्‌ दील पडती | 

कमे बी महता कै परिणाम स्वरूप हो हमरे देश में प्राचोन काल 
की जाति-प्रया कमं पर प्राषारित थो, जन्म पर नही । ताकि जातिन्परथा के परि- 
णाम स्वरूप प्रत्येक भौतिक हरीर करी समाप्ति के वाद उसे पुनः जन्म मपने कर्मो 
कै म्रनूरूप भिलने मे सहयोग मिल सके । 

भ्राज जन्म पर भाधारितजौ जातिया वहु कमं पर भराषारित 
समाज का एक बिगड़ हुश्रा रूप दै । जवि जति प्रया की स्थाप्नाभी चेतना 
कै विकास [को महै नजर रस करकी गयी थी | ताक्रि मरणोपरत किसी मूकम 
शरीर कौ उक्ते फर्मो के अनुरूप वापस देह मिल सके । चाद मे जन पताके 
ग्यवसाय के भनुरूप वेट ने भी व्यवसाय प्रारम्भ कर दिये तव जाति-प्रया 
कमेक प्राधार्‌ पर निर्धारित होने की जये जन्म पर निर्घारितहोनि लगौध 
जाति-्रया के नियमों मे लचीलापन या वहखो गया । जाति-प्रयाके निम 
कठोर हो गये । इमो कटोरता के परिणाम स्वसपं विभिन्न जातिमौ के विकास की 
सम्भावनाए समान्त हो गयो 1 

राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य व शुद्र समाज के विभिन्न लोगों कै टाद्पय। 
जिन लोगों का भ्रानंद भव्ययन-प्रध्पापन या व कायं भ्राध्यालमिक रिक्षादेनायावे 
मराहाण जाति के मने जाति ये । युद्ध ही जिनका भरानेद पा, तलवारकौ चमकटही 
जिन्हे पूर्णत्व की. तरफ़ वहातो थ.एते.व्यक्तियो कौ जातत त्रिय थौ । व्यवसाय 
हीने ओने को पूरी यो, जो कलां के अरतिं उमोवतं धेच खभी वैष पे 
समाज हीः कौ. जाति पुद थोजोखमपे़र.भावसे दरूसरोकोसेवा मेलगे 
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ये, घवा ही भिनका घर्मे या १ दरस प्रकारके धोया को जाति शद्र थी 1 जातिया 
दसलतिये बनी धोः कि हर प्रकार के लोगों को विका का पूण मौका भिकते) इने 
चासं जायो से कोई बदा-छोटा या ऊंवा नीचा नहो था स्र सम्रान ये । समान 
म सभी एक दूसरे के सहयोगी ये । ्त्येक टाइप का व्यक मपनी श्रभिरविणों 
के ्नुसार कयं पराप्त कर श्रमते शीव कायं व विचारों मे साम॑जस्य स्यापि 
कर्‌ काये करता था तारि व्यव्ति का बहम विकास हौ स्के. 
भ्राज मदि हम धविकाष कीत्तरफ भग्रसर नहौ तो वह हारै 
अ्रपनी कमजोरियां है । धज हम द्रुसरो चाति (समुदाय, के लोर्गो कौ दुवेतताभौ 
फो देखने म लगे ह । हम कदी अपनो गलती मानने को राजौ नहं ह हर ह्सान 
श्रपने को सदौ बताकर श्रषने प्री को मलत वताने मे लगादहै। ` 
श्रापसी विद्रेषकाजहरभी हमनेस्वर्यबोयारैतो इमेकषटने का 
फामभौ हमे ही करा होया । इस जहेर को काठने कोई फरिकता महीं भ्रयेगा । 
हेम स्वर्य श्रपने भाग्य कैः विधातः ह । संसार नसी कानी किर भी प्राणी मावर 
का कर्तव्य टै इते युन्दरतम बननि का 
षस ब्रह्माण्ड मे मानष हौ है जिसके. पास श्रपना प्रकाश दै, भनी 
चेतनौ का प्रकाश । एेसा प्रकाश जो भूर्तं ष सुम जगते कौ भरतयेक चात भ्रनुभूव 
कर्ने कौ शषमता रखता है बाहरी प्रकाश सुप्त हो सकता है । लेकिन भीतर का 
भरकाश्च नहीं । यही वहे प्रकाश है जौ इस जगत भ्रं बीन रूपमे व्याप्त ह 1 प्रत्येक 
भणी दसौ प्रकारश्च का सहारा ते भ्रपने भ्राज्ञान को दूर कर दस धरती के सन्ये 
को भिक बदानि मे पना योगदान दे सकता ह । - 
ब्रह्माण्ड म यहे जो सत्‌, चित, श्रानंद है वहं मूक््म से सूष्म जगत भ 
ट, स्यूत से स्यूल जगतत मे ह 1 भूष्म व स्थूल जो कुछ दिखाई देता ई या हमारी 
भाषो कौ पूवप दर्होने के फारणन भौ दिवाक्देता हो किर भी इत भगव 
का नो सर्पोत्वि है बही धीजच्पर्मे सतू ह! 
हम बहूत-सी वार स्त्म व श्रसत्य मे भेद नहो कर कर पति षते पता 
ही नहीं घनता कि सर्य षया हं, भसत्य वया है ब्येकषि यसत्य भौ हमे हमेशा सत्य 
केस्परमें दिदे 
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जेस होली के समय वच्चे रस्सी को तेकर चला करते है वह्‌ कमी- 
कभी सांप के समान दिखाई पड़ती ह । यह दिखाई पड़ना विल्कुल भ्रस्तत्य ह । बह 
सापनहीहै,रस्मीहीहं ' इती तरह हमे श्रषने समुदाय व दुसरे समुदाय की 
वहूत-सी वानं इस प्रकार दिखाई पडती हँ कि हम वहत से श्रस्यो को सत्य.मान 
तेते 

एक मानव तालाव दे किनारे खडा ह । तातान कै भ्रन्दरपानी मे उस्त 
भानव कृ प्रतिविम्ब दिखाई दे रहा है यद्यपि वह श्रतिनिम्ब वहुमानव नीह 
लेकिन मानव के विना वह्‌ प्रत्िविम्ब भी नही हं ! मानव हं तमी वह्‌ प्रतिमिम्म है । 
यहं विल्कुल दुसरी वात है । यह प्रतिविम्ब जहांसेथारहादै वह एक सत्यहै। 
ठीक चसौ प्रकार शरीर, भात्मा व परमत्माका सम्बन्ध है परमात्मा काही 
प्रतिविम्ब मानव है । परमात्मा बीज है तो मानव वृक्ष है। 

कभी-कभी इन््ान पपनी छाया से धवरा जाता है । ठेसे षवरापि हए 
लोग परदछायी के साथ भी भरो की, भन्धविदवासों की वाते जोड़ केते है । धमेके 
नाम पर दगा-फसाद करणे वाले भौ कहीं भोत्तर एक दूषरे से धवराये 'टृए होते 
1 ये एक दुसरे को केई वार विना सोचे-समभे घबराकर इसलिये मार देते दँ 
ताकि दूसरे कौ मार गे वच जाये , एक व्यक्ति टै गो परछाई को परमात्मा का 
प्रतिविम्ब मान रहा दै, एक मन्य उसपरे घवराकर उसकी तुलना भी कहीं मयभीत 
करने वाले नामों के साय जोडर्टाहै। ये सारी वते व्यवितके शान व श्रज्ञानपर 
निभरकरतीर्है1 न 

प्रत्येक वस्तु को श्टोलने का मानव मने प्रारम्भ भ्रन्धकारसे ही करता 

है । दुसरी वात. मानव के पास क्रिसी वस्तु को श्राकने का श्रषना पैमानाहै भतः 
बह ब्रह्माण्ड को भ्रांकने वेः 'लिये उतने कु बड़ा"मान लेता है जवे वंह उसे भ्रावसे 
नहीं देख पाता तो दूरवीन से देखने कौ को्िश् करतार । जव दूरबीन से भी नहीं 
देख पाता तो खुदंबीन वना लेता है लेकिन हमारे वातिक उत्ते भी पूरा देना ` 
चाहते ह जिसकी कोई सीमा नही है, फिर भी हमारी दुरूग्रात सीमां मे बन्धक 
हीदह्ोतीदै। 4; ~^ 2 ८. ८ 


न = "१ 
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हम कहते ईँ ब्रह्यण्ड ्रसीम है । यथपि सीमामें अपनौम का कोई 
भाव नही हैलेषिन हमरे इन्दभ्रसीममेभी सीमाका भाव मौजूद है। हम 
किन्तना ही सोचं हमारा विवाररैमारौताहै किसीमाम्मीरवढादो। यह सोचना 
हमारे तिये जरा मद्किल होता है कि भ्रसीमकीकोर्दसतीमा होगी ही नदी । 


दूरवीन से दिखाई पड़ने वाली चीजें वही रहै णो भस्त से" दिखाई 
नहीं पड़तौ र्थौ । दूरवीन के माध्यम ते बुर श्रधिक दुर वक दील पड्ने लगा सैभ्रिनं 
इसका तत्पं यह नही फि हम किसी रेमे सृक्ष्मकोदेल षा रहँ हँ जो जरगर्त का 
भ्रनिंदहै। सूक्ष्मका शाष्दिकश्रयं ही यहौदैक्तिजो मनूष्यङी इद्रियौ कौ सीमा 
मेने भ्राता है, नहीभ्रासकताटहै भ्रौरनही उति किसी भौ यन्न से मानव 
भ्रपनी सीमामेता सक्ता है, यहा तक की विचार मी जिसे नदीं पकड सकता 
वही सूध्मदै। 


यह्‌ एक भ्रलग बात है कि सूम को पकडते-पकडते ह्भारी दतिया 
ही सूक्ष्म मे विलीनदहो जती है। 


इसी तरह की एक प्रचीन साधना का प्रचलन हमारे देश मेंरै, 
दस्मे साधक क्रिसी देसे स्थान पर बढ फर साभना क्रिया करता था जहा उ 
श्राकार की एक कतक सराफ दिलाई दे । वह्‌ श्रपनी साधनां के समय मे लरातार 
श्राक्ताश को देखत रहता धा । श्राकादा फो देखते समय यह्‌ भौ नही सोचता था 
कि श्राकाश बहुत सुन्दर दै, इन्द्रधनुष कितने मोक है, बादल कंसेतेर रदै है। 
रसा कु न सोके हृए द्र बादलों के पार जो भाक हे उत्ते देता भर करता 
था¡ एमे सीमारहित श्राका्चको देखते-देषृते साधकके मन्‌ के सारे विवार शालो 
कै माघ्यम सेभ्रकाद्यमे विलीन हौ जाते । विचार जव कटी करुछ पकड़ पानेमें 
प्रसमर्थं होते तो वे स्वयं चिलीन हयो जाते । विचारो के सायही विलीन दौ लाती 
मनते मन की वृत्ियां । तव वह्‌ साधक भ्रपने भीतर बाहर उशी श्राकाश तत्व 
को महघ्रुस करता । उसङ्के भीतरी ब्रह्माण्ड से उसके बाहरी बरह्याण्ड का एक तार 
जड जाता वह्‌ कौ सत्‌, चिव, प्रानेदं को महेघ्रुख करता लेकिनि एसा भी सम्भव 
विचा को पकड़ने से नही वरन्‌ छोड़ने सै होता । 
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यही कारणक वैज्ञानिको को खोज ब्रहमण्ड कै सम्दभं मे सदैव 
भभू रहेगी, वे सदेन सूग-तृप्या मे उन्न रहे, वे सदैव न्तरिभ कौ सीमा 
के पारकं कु देखना चाहैगे जो कि देखना सम्भव नही हे 1 

कु समय पूवं तक वैज्ञानिकों का मानना था करि परमाणु सूम है 1 
फिर परमाणुके भौ दुक हौ गये, फिर माना जाने लगा इतेषरान स्म है| 
जहां तके हम पटच गये वह सूक्ष्म नही रहा वरन्‌ जो कुछ हमारी पुव से परे 
केही द्र गया बहौ सूक्ष्म है 1 हम कितनी हौ कोशिश कर लेलेकिनमूक्मपरेही 
रह जायेगा । एक दिन रेखा प्रथिगा जव हलेकटान के भी टुकड्ं हो `जायेगे फिर 
भी कुछ सूष््म शेय रहे जायेगा । 

हेमने क्रिसी वात को समेक्षने के लिये भ्रपने शब्द गना ष्ठे जसे एक 
कन्द दै श्रज्ञात" 1 इम शब्द का एक श्रयं यह समक्षा जाता है कि जो भाज हमारे 
लिये र्ना है, कल जिसे जाना जा सकता है । ए 

इस ्रज्ञात शब्द कां दुसरा मधं यहद किरन्त मे भी इसके जानि 
जनि की कोई सम्भावना नहींहै] जो कुच भी जाना जायेगा वह स्यूत होमा जसे 
इलेवन भी स्थून है । जो कभौ जाना ही नीं जा सकता बह प्रात है । 

दुनिया मे जितनी चीजे दिखायी देती हँ वह सव विषरती रहती है । 
स्वका भ्रपना समय होता नादे वह्‌ मेज-कुसीं हो, चाहे पहाद़ या चदटराने { जौवित 
प्राणी सव बिखर जाते है लेकिनि जो हमे षाली-सालौ-सा लगता है वह सूष्म 
कभी नहीं खस्ता । सव कु विखर जानि के वाद भी स्यूत व मूष मे ;सर्बच्व 
स्थान चेत्तना रूपी न दिखा देने वलि वीजकफाही है। बहत से उपनिपर्दोर्मे 
एकही वात कफो दोहराा गया है कि वदे ब्रह्म पूणं दै, यह्‌ जगत्त भौ पूं ह प्रतः 
पूणं ब्रह्म भे से यदि इस पूणं जगत को पृथङ भी कर दिया नेतो प्र्णंही चेषं 
र्ट्ता है 1 

जोगुचछषा, हैव रहेगा वहश्रणे दहै जिसमे जोन वेधटाने से 


शेप कु भी नदी बचता। 
दन्य :- 040 -0 शून्य 


ध्वी ०८? 


॥।. 


ए 


इम पूरणं मे से कुच निकालनेका उपायनही दै) पूणे म कुछ जोड़ने 
काठ्णयनहीह। किसी भी भ्रकरारका इस पूर्णेमें कदी कोई भेद नही] 
इस पूरणं की इकारं मानव 1 मानव भी वाहे एक समुदायको 
प्कड़ेया दुसरे समुदाय को छोट वह कहीं भाग कर जा नहीं सकता । जिस 
समुदाय .कोदहम व्याग कर प्राये ह वहभी इसी पूणं का एक हस्ता दै जिष 
समुदाय को हमने पकड़ रला है वह मौ दसी पूणे का एक हिस्सा है 1 
, ˆ जहां भी हमने भ्रपने फो विभाजित मान लिया वहीं हम भधूरेह। 
हमारे लिये इस जगत मेँ छोड़ने व पकड़ने के लिये. कोई सीढ़ी नही यदि फोर 
हैततौ षह्‌जागनैकीहै, एक स्जग्ताकी दै । 
हम लोग इसी सजगता को छोड़ श्रपने श्राप कौ धर्म व भनहूव में 
विभाजित कर सपने देखने मे लगे ह । इन्टी सपनों कौ सत्य मान रहे ह जवि 
स्वप्न व सत्य भे एक स्विति निद्राकौ होती दै, एक खजगताकीहै + 
सपने देखना एक अलग बात है, भरपने सपने किसी द्रूसरे पर थोपना 
दूसरी वातं है । सजग रहना इन सव वर्तो से भिन्न दै । सजगतामे क्रिस भी 
प्रकार के सपने नहीं देषे जा सकते } 
जो परमात्मा स्थूल व सूध्म जगत मे कहीं मौ हमे दिखाई नहीं देता 
मा समी जगह दिलाई देता दै (एक ही बात है} । उसके लियेह्मे किमीभी 
भरकारका प्रमासर करने की भावदयकता नही वरन्‌ उसके नाम प्रर हमजो कु 
गलते कर रदे हैँ उसे छोड़ने भर की श्रावश्यकता दै ! ताकि सजगतासे रह सकं 
प्रपनी भीतरकीप्रज्ञाको पूरी त्रह्‌ जगा सकं । प्रज्ञा प्रज्ज्वलितत होने के वाद 
सरे सत्थ स्वतः ही भिर जायेगे घो वचेगा वह सत्‌, चित्त, आनंद ही होगा । 
फिर इस धरती पर मानव जति का जीवन खतरे मं नटी स्टैगा, 
उसके तनायों मे कमी श्रायेगी । खभ प्रकार की सीमाएु' चादै वह्‌ घमं से नुद 
दो दिदे, ये सभौ माए मिट जगौ | फिर मानव का स्मृति-पटल 
वास्तविक समस्या का दत दुदने का प्रयास करेगा । जके हमारे लोन मण्डल 
की परत मिटती जा रदौ है, शरदूपणा से प्रपावरण को खतरा बदृता जारहादै। 
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पमाने धाते समय में चिना युद्ध के स्वतः ही विस्फोटक वमो में विभ्फोट हो पकता 
है) कौई भी भ्रकेला व्यक्ति भ्राज दस संकषर को भ्रादर्शं संहार नहीं बना सकता, 
लेकिन हम थोडेसेलोगभी यदि सारे संसार की चिन्ता छोड़ श्रपने श्रापको 
प्रिविति करतो भी मानवता फी वाते सायक हो सकती ह सम्पूणं विद्व 
आदक्ं बिश्व वनता है या नदीं यह्‌ बात उतना महत्व ची रसती जितना यह बात 
रखती दै कि बया हम स्वय जीवन मे जीने की कला सीख सक्ते व भपने सम्पर्क 
म प्राने वाते लोगों फरो प्रेम से रहना सिखा सकते ह । यदि इतना भी हम भने 


जीवनमभेंकरनेंतो बहत है! 
्ि 
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